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मोलो-माी गरीब जनताको धमेके जालमे फंसा 
कर ऊच-नोचका सेद्‌-भाव पैदा करने 
बाले घथैजीवो लोगों्ञो सेवामं 
७६ न (१ 
सेय खखध्कत हे । 
थदि उल्हीने सवेसाधारणको धमोन्ध न 
वाथा होता, तो इसके छिखनेके णिये 
समवतः प्रेरणा ही न इ होतो । 
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ओर महन्त, तीर्थो के पण्डे ओर उनके एजेम्ट, विभिन्न सम्प्रदायो - 


के आचार्यं ओर शु तथा घर घर धरूमने वाटे पुरोहित ओर 


पण्डिित- सब इसी श्र णीके खोग रै" । इनी करतूनोको ख्ल्ला- 


स्पद्‌, भयानक ओर क्रूरतापूणे कहानी दिन्दू-समाजके प्रतिदिनके 


अन्रुभवका. विषय है । यदि भिखभ्रंगोंकी तरह ये अपने जःवनका 


गुज्ञारा करते रे, तव मी कदावित्‌ किखीक्तो कु. आपत्ति न 


हो ॥ पर जव ॐ जनताच्छो स्वाथं वश धमा ध बनाकर उसको उगते 
है, उगविद्याको खफल बनानेके सिये नाना प्रकारके जार ताते 


है", स्वार्थान्ध होकर दैश-समाज तथा राष्ट्रे दितव्छी अवहेलटनः 
ही नहीं करते किन्तु जास बूफक? उखक्ो प्रगति एवः अभ्थुद्यके 


मागमे रोड अटकाते है, तव तो इनके द्वारा फौलाई इई 


मोहमायाके जाको किन्न-धिन्न. ऊरनेके स्यि. धमेको मिरानेके 
सिवा दखरा कोड मागं दी नदय रह जाता । न रहेगा बांस: ओर न 
वजञेगी वांस्ुरी । धमे न. ग्देगा तो. इनके छल, कपर, श्रपंच ओर 
मोह-मायाके ऊंचे महलकी छत ओर दिकारोको परथिवी पर 


लोटनेपे अधिक समय नदीं लगेगा । इख ऊोरो-सी पुस्त्किावे - 


इसी अ।वर्यक ओर महान्‌ किन्तु कटोस्तम्‌ कायक. ओर संकेत 
किया गया टै । वतेमान-शिक्चा पराप्तः किये इये खोग भी. समय 


आता है तो दुम दबाकर रह जाते है । उनकी. भी इनः धमजोत्रोः 
लोके. सामने दाख. चीं गलतो । शादी. दिके समयमे 
शास्त्राचार ओर लोकाचारके नामस. भ्रचलित. अनाच्चार ओर 
मिथ्या्रारके -धतिकङ. आचरणः करनेका क्कित्ने रोगं स्वाह; 
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करते है? कोई बृदे मा-बापकी आड ठेता रै, कोई लियो 


नाम॑पर अपनी कमजोरीको चिपाता है, कोड ऊचे धघरकौ पुरानो 
मर्याद्‌+का बहाना करता है, कोई समाज-जाति णं किंरादरीमें 
नान कट जानेस डरता दै । शदौ आदिक अरावा त्युं आदिक्गी 
गमीके अवसर पर भौ ये घमंजीवी कभी चकते नदीं । उस संब्रय 
ये निदेयताके अवक्तार वन जाते है । हस धम्रान्धताञ पापनज्ञा जो 
पस्किणं ओर परिणाम देहातोंपे देखने आता है, उखसे धमे 
द्वास होनेवाली हानिका सहजम पता ख्गाया जाससरूता रै। 
सियो के खयि तो धमे मानो दक अभिशापदे। इस सब स्थिति 
पर कुछ उदार दृष्टे विचार करने पर इल पुर्तिकाके दष्टिकःण- 
को समना किक नहीं रहेगा । 

इससे भी अधिक दुःखका विषय यह रै कि राजनोति ज श्चेजसैं 
कायं करने वाङ युवकों तक नै अभी धमान्धताके गदेभेसे अथना 
उद्धार नहीं किया टै । बे भो जनि या अन-जाने इस मोहमायाके 
चक्रमे फ खे हुये टै । १६२०-२१ में महाराष्ट-प्ान्तमें राजतीतिक 
परिवदोमे जाने खाऊ सहानुमावोके भोजनक चयि दो पेक्तयां 
खगाई जातः थीं । पिमे ब्राह्मण बैठते थे ओर दूतरोमें 
ब्राह्मणेतर । कछ समय बाद वड़ो कथिनादसे उल भेदभावकों 
दूर क्रिया जा सकरा पर, भोतर हो भीतर जी मनोमाछ्न्य घर 
कर चुका था, उसने पीछे ब्राह्यणःतर-अन्दोखनक) जन्म दिया । 
राजनोतिक-चेत्रमें काम करने वाखे राष्टीय च्त्तिके ब्राद्यणेतर ही 
प्रायः उस आन्दोलनके अगरुजा हये । येह भी मानना सगा छि 
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राष्टीय.सुसखमानोंको सास्प्रदायिक बनानेमे उन हिन्दू धमाी- 


भिमानी राष्टोय-दिन्दुओंक्ा भी बहुत बड़ा भाग दै, जो कि कधेसे 
कंधा भिडा कर काम करने वाङ सुखख्मानोंके प्रति राजनीतिक 
कषेत्रम भी घणा, उपेश्चा या तिरसूकारका व्यवहार करते रहे है । 
मुखखमानोंसे तो क्या हिन्दु हिन्दुओं ही सरे अभी परस्परम इतना 
मेदभाव रखते दै क्लि न भाटूम इस दैशर्मै राजनीतिक एकता 
किंवा राष्ट्‌-घ्मेकौ स्थःपना कब हदोगं १ यहां इसी सस्बन्धकी 
एक ध्टनाका उच्छेख करना अप्रालंगिक नहीं होगा । 

१६२६ बंगाल -प्रारितिक-य जनी तिक-परिषदका वाविक अधि- 
वेशन रंगपुरमं था । बडङ्ावाजार { कररता ) ख मिच्ोंकी एक- 
अच्छी टोलो परिषटुमे खम्पिटित हानेके द्यि गई थी । इस रोरी 


नर-केखरो वावा गुरुदत्तसिहजी ओर बङाबाजार कारेख कमेरीङे 


प्रायः सभी तरहक कायेरूतां सम्मिलित थे , वहां सवके ठहरने 
ओर खाने-पीनेका सव प्रबन्ध एक मःरवाङो-सज्ञनने अपने यहां 
इतना सुन्दर किया था कि प्रायः =रातियोंके चयि ही वेखा प्रब- 
रध किया जाता है । भोजनका समय हुआ ओर मिनि पूछा कि 
भोजन बनाने कला रसोहया कोन ब्राह्मण है ? कुछ एरूने कशा 
कि वे सिवा पुष्करणा ब्राह्मणक किसी दूसरेके हाथका भोजन 
नहा कर सकते । एक तो उनमें स्वयंपाकी ही थे । एक ओर सब 
भोजन तय्यार ओर दूसरी ओर उसको ग्रहण कर्नेमे इतनी 
वङ्ी आपत्ति। बडी टेढ़ी समस्या उट खडी ई । पक्की रसोई 
ओर भिष्ठान्न होता तो चल भी जाता । दच्च रसोई कंसे चले १ 
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खगभग घण्डा ङंढ-घण्टा इस ख एस्या पर विचार इञा । वावा- 
जीने राघ्रके नामखे अपील की ओर अपना उदाहरण उपस्थित 
किया कि मैं मौ ५० वषेकी आयु तक अपने हाथका दी बनाया 
हआ खाना खाता रहा हं । पर, राघ्रीय क्षेचमे काम करने वालोके 
द्यि यह निभाना किन है ओर उनको यह शोभा भी नहीं देता । 
अरूतु, विवादे वाद्‌ यद निणेय इभा कि यदि बाबाजी, श्रीमती 
खभद्धा दैवो ओर दुरे ऊक गैर-त्राह्मण परछी पक्तिमें भोजन 
नहीं करे तो ब्ाद्यण-घर्मामिमानी-भाई भोजन कर सकते दहे । 
दूसरेके घरमे उसके वाष्टका विचार करते इये रेखा समभोता 
मान लिया गया । कछ खोगोने रसोईके बादर बरामद बेडकर 
भोजन किया ओर यह जरि समस्या किसी प्रकार दरु इई । 

दूसरे दिन परिषदुमे बतेमान जातिगत मेदभावको दूर करनेके 
सम्बन्धे एक प्रस्ताव पेश इञ । भोजन क.रनेमे आपत्ति करने 
वारे एक भाई उक्ल प्रस्ताव पर बड़ हो क्रुद्ध हुये । उन्होने उसके 
विरोधे भाषण भी किया भर भाषणमे वे यह्‌ भी कह गये कि 
“काग्रेस इस मंच पर ओर कातरेसके इस भण्डके नीचे जाति 
-ओर धमेका कोई भेदभाव नदीं माना जा सकता । यहां सब एक 
है' ।* परिषड्से वादिर होते ही उनसे पूछा गया कि आप्‌ दिनके 
चोबीस घण्टोके छियि दी कात्र्लवादी हैः कि केवल व्याख्यान 
दैनेके समथके ल्थयिश्वे इसश्ा श्चा उच्दर देते? आचार ओर 
विचारमें विद्यमान इतने स्पष्ट अन्तरको केवल बातोसे कैसे 
यिटाया जा सकता था ? 
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क्यो कि उदखच्े वाद्‌ भी अपने राजनीतिक मिजोंके पारस्परिक व्य- 
वह्ारमे रेखा ही मेद्‌भाकच्‌ दैखनेतें प्रायः आता रहता है । 

९६३० कै खत्याय्ट्‌-ध्यन्दोखनसे परहिडि अ दो बार जेख्यें 
रदनेका अवसर पिखा था । १६२३ में तो नागपुर सेण्द्रछ जे 
ओर खण्डवा-जला-जेख्े प्रायः सभो प्रान्तोक्ते छोभोक्षे साथ 
रहनेक्ता खुध्धेग प्राप्त हभ! था । उख समय जाति-गत किंवा धमे- 
गत भेद्‌-माचकौ छाया तक जेखोंमे कीं देखनेमे नहीं आई थ। 1 
पर, १६६० दमनदम.-स्पेशल-जेखे खान-पानके धसका ओर उक्त 
द्वारा पेदा होनेवाडे मेद्‌-मावक्रा नंगा सूप देखकर तो दिखद्ीएक 
बार सह॑म गया । वहां नो पू{विये ग्यारह चूट्दे वाटी कंडावत 
पूणद्पमें चस्तिर्थं इई दिलाई दौ । इसी श्रकार १६३२ नने भी 
णेस हौ भेद॑भावका नंगा. रूप देलनेको मखा ६ ६६ ३७से इहि 
जेख्मे यह भेदभाव. इसी छथि देषनेमे नहीं ताथा कि डउखः 
समय कदियों के लिये श्रेणो-विभागक्छी व्यवस्था नहीं थौ ओर == 
सश्रके साथ एक सप्रान ही व्यवहार किया जाता था) यह्‌ बुराई ५ 
भी संभरतः श्रे णी-विभागङ्े खाथ ही पेदा इई है । 

इस भेद्‌-माचके कारण जलो प आ मिं {विषयों पर चय खूब 


 रगपुरक्ी यह घटना र॑गपुरको यह घटना अव मी करकी दी जान पडती है, । 
| 


पव 


होती है । कुछ भाई क्तो इस -चचांको इतन! असलह्य सभभते है 
कि इस चचाके ही. कारण किस्से जेर आनको उनक्रा दिल ऊब | 
गया है। यद्यपि-दैश-सेवाके लि जेखक्च मागेका अवंखस्बन / | 
करना अनिवाये है तो भी वे इस मार्गको छोड़ सक्ते है, किन्तु 
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जिस रुषि, परस्परा गैर मर्यादाक्छो उन्ोने धमं मान छिया है 
उसका वे त्याय महीं कर खजते । धमेके ल्य देशजो छ!डा ञ्य 
सक्ता दै किन्तु देशे लिये धयेकयी एक माजा सी कम नहीं की 
जा खकतो । 

ेखी कितनी हो घत्यश्च घस्नाओंसे चेरित दोर ^राघ्रू-घमेः के 
सम्बन्धं कुछ लिलनेका विचार कई बार पैदा इव्ण) इस 
वारः जलघरीके शुरूमे ही एमजंसखी अडिनेंसमरे अलीपुर खेण्यल 
जेखमे ये जाने पर इस विचारको पूरा करनेक्ा निश्चय किया । 
पिच्छेकी पारस्परिक चर्चसि बह विचार ओर भी अधिक द्द 
हो गया । इख निबन्धका लाका भीः खींव दिया गया था ओर 
सोचा गया था कि इख वारके जेरु-जीवनपै परहिखा काम यह ही 
क्रिया जायगा। पर, खाका खींखनेद्धे बाद ही मारी मेस 
एलिसनको छिखी इई “टको टुडे नामकः पुस्तक हाथ रूगी । 
इस विषथ्की पूणे-समथेक् वह एेखी वुस्तक थी ज्जि उसके 
भनुवादं करने लो भका संवरण करना कूटिन हो गया } उख रो 
पुरा किया । उसके बाद्‌ दूखरे कामोमे समय निकर गवा} 
दो भाक) आडिनिंस की ओर छः मासी संजद्रोहकी सजाकी 
अवधि पुरी.होनेको सिरपर आः गई, पर इसके छिखनेका संकटद 
यों ही रह जाता जान पड़ा । परः विचार इतना दढ दो चुका था 
कि उसष्को पूरा किया ही गया ओर जेल-जीवन री इख 'अवंधिकेः 
पूरा होनेसते एर हीः दिनि. पहि आधी सततो उखक्तो पूरा करनेकेः 
बाद भूमिक्राकी ये षृ्कियां छिखी गर है" । 
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पुस्तिकाको जान-चू कर कटु नहीं बनाया गया है ओर 
धर्मोकी आलोचना बड़ी संयत भावा बहुत सावधानी साथ 
को गद हे। किसी ध्मेविरोष पर आक्षेप करना इल पुस्तिकाका 
उद्‌ श्य कदापि नदीं । इससे धमेकति नामसे प्रचलित अनेकों वेहु- 
दगियों ओर बहमोका लमभ-वूण कर हो वणेन नद किया गया 
है । उनकी ओर संकेत कर देना ही कफो समन्ता गया है। 
दल पर भ यदि पुस्तिकाकी भावा अथवा किसी विचार विश्तेषसे 
किसके हृद्य पर कुछ चोट पह `चे टो उसके छथि विनीत-भावसे 
ठम क्षमा धार्थो हे" । जिस राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित होकर इसको 
लिखा गया है, यदि उसी भावना मरित होकर इसको पटा गया 
तो आशा नहीं कि किञ्लीके हदय पर कुक भी चोरः ल्गे। जो 
रोग श्रकाशसे भय खाने वारे चोरके समान इससे भय करगे, उन 
के भयको द्र करना संभव नदीं । यह हम स्वीकार करते दै" कि 
मिन्न भिन्न धर्मोकति सम्बन्धे हमारा ज्ञान नहीं" के ही समान है । 
पर, जिख दष्टेरोण किंवा विचार-खर्णिको इसमें स्प करनेका 
यल करिया गया दै, उसके लिये घरमोकि तात्विक किंवा शास्त्रीय 
शानक इतनी आवश्यकता भी नहं थी, जितनो कि बाह्य अनुष्ठा- 
नके क्ञानक्ती थी | क्योकि इस पुर्तिकाके विचार का विषय धमक 
तात्विकत किंवा शास््ीय स्यकतो नहीं बनाया गया । उनके बाह्य 
श्छ आर उन प्र आधित अनुष्ठान पर ही विचार करिया गया ह । 
सवे्लाधारणमें घर्मो शास्त्रीय किंवा ताल्विक रपको जाननेवाठे 
कितने हे? वेतो धर्म॑की विडम्बना, आडम्बर ओर पाखण्डके 
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जंजार ही में उर्श्यै इये है । राष्टीय द्रष्टिसे उसकी निरथेकता 
दिष्बाना ओर उसके सवेनाशक्ते ओर स्वसाधारणका ध्यान 
आकषित करना ही इसके छिषखनेका एकमा उदेश्य रै । 
स्बेसाधारण ओ अपेश्चा राजनीतिक श्चेच्रमे काम करने वाटे 
खहयोगी बन्धु ओके लिये आशा ओर बहुत क भयेसाभी है 
कि यह पुस्तिका कु$ अधिक उप्यीगी लिद्ध होगी । उनको 
ह. धमेके जंजालसे अपनेको बवानेको चेष्टा यल्लपूवेक्छ करनी 
चादिये । उनो यह भली प्रकार समभ खना चाहिये कि जीवनके 
लिये धमे है, धमेके लिये जीवन नदीं ओर यह जीवन देशके ल्य 
है, देश जीवनके लिये नहीं । रेखा समभ छने पर राजनीतिक 
कये करने वामे अन्यथा-वुद्धि पदा नहीं होगी । अपने कर्दीव्य- 
कमेके सम्बन्धे उनको ङ भी सन्देह नहीं रहेगा । ऊ'च-नीचके 
मेदभावका कीड़ा उनके दिमागमें पिर कभी खरल पेद्‌ा 
नहीं करेगा । जात-पातकते भ्ूढे अभिमानी मोह-मायासे वे खद्‌ 
ही बचे रदेगे । अपने खमय, साधन ओर शाक्तिका वे ङ अधिक 
| | सदुपयोग कर सकंगे । उद्‌ाहरणके ल्य इतना लिखना बस 
होगा कि जिनको सीमित दायरेमे हौ अपनी ख्डकीके लिये 
डका अथवा लडकेके ल्य क्ड़डौ ढं नी पडतो है उनको 
कितनी डैरानी, परेशान ओर मुसीबत उटानी पड़ती है । उनका 
कितना समय, धन ओर साधन इस कामम बिगड़ जते? 
अखर-मोखर, श्राद्ध, ब्रह्म-भोज, जातिके पंक्ति-भोजमे कितने दी. 
धर बिलक्कर नष्ट हो गये है १ पूजा-पाठ एवं धमेके मनुष्ठानके. 
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वरबादधी कौ जाती है? 
राष्ट्‌-धमेका अनुयायी अपनेको इन सव भ्तंभटोंसे वचा कर 
अपने सन समय ओर धनको शष्टसेडाके अपेण कर सकता है । 
-चास्तवयै शशो रेसे शजनीतिक कायेकर्ताओंकी वड़ो भारी 
आवश्य रुना 2 जिनच्छौ द्रष्टिको धमेने संकुचित, वत्ति 7ो अचुदार, 
स्वभाक्को असहिष्णु, दिमागको सनक एवं आचार-विचारको 
पश्चपात-पूणे नदीं बना दिया है, जो न केवल जात-पात कन्तु 
 धञे-गत सेद-धाव तथा ऊंच-नीचन्छी ऊुखसित भावनासे भी उपर 
उटे हये है, जो धर्मकी विडम्बना, आडम्बर एवं पालण्डसे सब 
प्रकार च्चे हये है ओर जिन्होंने धमेके ससान राजनोतिको भौ 
दिखावा न यना कर विना किसी शते तथा बहारेके अपने समस्त 
जीवन को ही पूर्णरूप राष्ट्‌-खेवाके अपित कर दिया ड । यदि 
इस पुस्तिकाने राजनीतिक-श्चेत्मे काम करने वारे कायेकर्ताओमें 
सुदि, परस्परा एवं स्वि।ज ॐ नामस. प्रचित लोकाचार तथा 
शस्ताचारॐेः विरोधे खड होकर धमेकै विरुद्ध विद्रोह कंरनेकी 
नैतिक -शक्ति कुछ थोडी सी भी पेद कर द्री, तो लेखक अवने 
प्रयलको सफले इञा खमश्केगा । 
इसमे सन्देहः नहीं किं इख वुस्ति काकी वहत कड आलोचना 
की जायगी । छऊेखच्छ परं भी कुछ कराच कयि जा सक्ते दें | 
यदि रेला हं तो वह अवने यल्वको सफ़र हुआ समञ्चेगा । 
` उस सबको वद अवने वरिका पुरेस्कोर मान कर परी्छामें 
उत्तीणे हुये विच्य्थीङे समान सहेषे स्वोार रेणा । खा 
 युरस्कार भी सश्च किसीके भाग्योमे नदीं बदा है। 
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जिन सदय मिं एवं बन्धु ओने रेखक को इसके पूरा च्छरनेके 
चिथे उत्खाह पदान किया है ओर इखकी हस्तङछिखित धतिको 
टृश्र छख दाद दी है, उन सबका टेखक अत्यन्त कृतज्ञ ड । 
उनकी ओरस्ते दावा सिले विना कदाचित्‌ पुस्तिक।को यह रूप 
प्राप्त न हु होता । विश्वभिच्र-सस्पाद्क्त आदरणीय श्री माता. 
सेवकजी पाटकने इसको सूख्रतिको पठनेष्छी जो सहज कपा की है, 
उसको सु या नहीं जा सक्ता । उनका भी ठेखक्त अनुगद्यीत है | 

ठेखक अपनेको राषटरका एक तुच्छ सेवकः मानतः है । इसीसे 
वह राध्र-मेका हामी ओर उसके लिये आवश्यक धार्मिक वं 
सामाजिक क्रान्ता कटर उपासक टै । अपने इस विश्वासकों 
अधिक दट करनेकी द्ष्टिसे भी उखने इख पुस्तिकाद्छे छिखनेका 
खास किया है! राष्दर-धमेके सम्बन्धे भी छ आशङ्ाये 
की जा सकत हैः । उन आशङ्काओपर एवं राष्द्र-धमेके विशद्‌- 
रूप पर इस स्यि विचार नहीं किया गया क्रि उससे इस 
पुस्तिकाका खूप कक एेखा हो जाता किं वतमान आडनिसके 
य॒गमें प्रे्के साखिक उसको मुद्रित करनेके स्य तय्यार नही 
होते। अब भी मूर-प्रतिमे इस दषस काप कार-छांर कौ गईं 
है उसन्तौ पूति संभव इञ तो फिर कभी की जा सकेगी । 


खिश्रीगेशन-याडं | 
अलीपुरसेण्ट्‌ल-जेल, /-सत्यदेव विद्यालंकार 
कररता १-८-३५ 
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१-- विषय-प्रवेश्‌ 

२-- धमे क्या हे ! 

३-- क्या धर्मो'का संशोधन सस्भव हे ! 
४ तो किया क्या जाय! 

५-- कुछ आक्लेरपो पर विचार 

६- राषटू-वाद्‌ या राष्टर-घमं 








२ 
धमे क्या हे ? 

--““गरीबको बडा सन्तोष मानना चाद्ये कि वह पाप-पुशयके इ 
भकररसे इसी लिये अलिप्त है कि वह धम जीवी लोर्गोक्धी नियत दक्तिख्खा 
चकानेदी शक्तिसे वचित हे 1.“ घमेने मनुष्यकी दष्टिको संकुचित, इत्तिको 
द्ुदार, स्वभावको असहिष्णु, दिमागको सनकी मौर आआचार-विचारको 
पतित बनाकर मनुष्य-सखमाजके जीवने ट, दुराग्रह, विरोध. ईेष्यां छोर 
दरेषकी भावनाको मनुष्यके देहभं रधिरकौ तरह ेदा कर दिया हे 1” 
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“दष समयके समान उस्र समय भी धमं सुख्यतः उन लोगोके 
उ्ववसाय एव विश्वासका विषय था, जो कि अआरालसी एवं सत्याचारी थे 
शोर पनेको बहत अधिक महत्व देते थे। योग्यता, हैमानदारी, नेक 
नीयती सौर सच्चरित्रता आदि सदूगुण अधिकांशं नास्तिक लोर्गोमे टी 


पाये जाते ये ।" 
--टालस्टाय । 
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धम क्या? 

गुरख्कुर -विश्वविदययाख्य (कांगड़ी) के मटाविदयाल्य-विभागेकी 
तीसरी कष्चाष्छी घना डै.। वेदिक-सलाहित्यक्षी पट्ारैका खमय 
था । गुख्जी शतपथ -ब्राह्मणमेसे गोमेध-यन्ञका प्रकरण पठा 
रहै थे । उन्होने अपने विचारके असार गोपसेध-यज्ञको व्याख्या 
करते इये बताया कि किख प्रकार गायको स्तूपके साथ वांधक्छर 
यज्ञम उसकी बखि ओर आहुति दी जाय । गोमेध-यज्ञकी यह व्याख्या 
समाप्त होते न-होते एक विद्या नि गुरुजीसे ऊ शंका करनी 
इच्छा प्रगर की । गुरुजीने प्रसन्नतापूवेक शंका व्रगर कशनेकी 
आज्ञा दौ । विद्या्थोनि विनौत-भावसे पृछा कि यदि गोमेध- 
यज्ञकी स व्याख्याको ठीक मान ख्या जाय तो सुखलमानोंषरी 
ईदके दिनकी ( गायकौ ) छुर्वानी ओर दिन्दुभओंके शख गो्धेध. 
यज्ञमें क्वा मेद है १ गुरुजने लगभग एक घण्टेतक संरुछतें 
व्याख्यान दिया ओर शंकाका समाधान करना यल्ञ किथा । 
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पर, शंका मिरी नहीं। शुनी इसपर इतने आवेशमें आ गये 
कि उन्दोनि विद्यार्थीको नास्तिक ओर शाख पट नेके लिये अनधि 
कारी इत्यादि कहकर उख शड्गको दवाना चाहा । परिणाम यह 
आ कि न केवर शङ्का करनेवाे विदाथ. किन्तु सभी विया- 
धिर्योकयी शतपथ-ब्राह्मण परसे श्रद्धा उड गई । विद्याथि योने रुचिके 
खाथ उसको पटना छोड़ दिया । 

गुरुजीके स्वभाव, विचार ओर बृत्तिको स्पष्ट करनेके लिये 4 
लगभग उसी समयकी एक ओर घटनाका उद्टेख करना भी 
आवश्यक रै । उस समयके वायसराय राड चैम्सफोडं गुरुकुल 
देखनेके ख्ये आने वाटे थे । गुरुकुल के इति्टासमें यदह पक नयी 
बात थी । जिस संस्थापर सरकारकी सदा ही टे ओर सन्देदा- 
त्मक दष्ट रही हो, उसको देखनेके ल्य सरकारके सबसे बह 
अधिकारीका आना कोई मामूली बात नहीं थी । इस ल्य उसके 
स्वागतके ख्य अक्लाधाष्ण तथ्यारियां की गई'। स्वागतके 
 काये-क्रपमरकी सूचना निकाली गदे । नियत स्थानपर सब विद्या- 
थियो तथा अध्यापकोंको एकत्रित होनेके ख्ये सूचित किया 
गया । शुरजीने सूचना-पत्रपर टिल दिया कि ्टेढ क खागत- 
मे सम्मिलित होनेमे तमै अलमथ दहं । वे स्वागत-समारो्में 
सम्मिलित नहीं हये । वायसर।य जत्र पद्ादईका निरीक्षण करने 
आये, गुरुजी महाविद्याख्यकी दूसरी कक्चाको संस्छ7-सादित्य 
पटा रहे थे। बायसराथने कमरेमें प्रवेश करते ही गुरुजीसे हाथ 
भिलानेको हाथ बढ़ाया । गुरजीने हाथ पछ हटा लिया । ष।यस- 
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राय कुछ आगे बद तो गुरुजी प्री दटे । पर, पीडे दी दवार 


यी । अधिक पौरे दटना संभव नदींथा। हाथ मिखानादही 
पडा । वायखराय बिना रहर ही वुरन्त अगे कमरेकी ओर 
चल दिये । गुरुजी संस्छतमें वायसरायको स्टेड, पतित, अष्ट 
इत्यादि गालियां देते इये बाहिर निकठे । गंगाकं किनारे गये । 
रास्तेसे गोवर लिया । बहत्तर बार उस दाथको धोया, कपड़े 
धोये, गंगामें स्नान किया-इसके अलावा भी न माटूम क्याक्चा 
प्रायर्चित किया 

धमेको अंघी-मावना, पुरातन-खंरकार तथा परस्पशागत 
विचारंको प्रगट करनेके लिये सम्भवतः इससे बहधिया घटनाका 
उल्टेख नदीं किया जा सकता । 

वैसे गुरकःख-विश्ववियालय स्वतन्त्र विचारोंकी कोडा-भूमि 
है । साम जिक विषयोमे अत्यन्त उदार, धामिक मामे 
बिलक्र स्वतन्ब ओर राजनीतिक बिचायेमिं एकदम खरे स्नातक 
पेदा कणनेका गुख्कुलको सच्चा गोरप है । गुसकलके आयसमाज 
द्वारा संचाछित होनेपर भी वहांके स्नातक रेसे आ्यसमाजी नहीं 
है, जो भिन्न-िन्न सम्प्रदायो खण्डनात्मक कार्यम अपने तन- 
मन-धनको र्गा देना दी धम्मेकी सबसे बड़ी सेवा समभते हों, 
जो न्याख्यानों एवं छेखोमे गुण-कर्म-स्वभावसे वर्णव्यवस्था 
माननेका निरन्तर समेन करते हुये भी ज्यवहारमें जन्मके घेरेको 
लांघनेका सादस नहीं दिखा सक्ते हों, जो वेदों का अध्ययन तो 
क्या दशन. तक किये बिना उनके अन्धभक्त बने हुये हों, जो 
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सन्ध्या तथा हवनके मन्तंका अथं जाने विना ही तोतेकी तरह 
ङनकों पट्‌ छेनेमें हौ अपने धापमिक कर्म-काण्डकी इतश्री माने इये 
दों ओर जो दिन्दीका काटा अक्षर मैस बराबर न जानते हये भी 
आयेभाषाके सबसे बड़े खमर्थक एवं आचार-विचार-ग्यवहारये 
गोरोके नाक-कान काटते हुये भी अपनेको आर्य-सभ्यताक्ना सबसे 
वड़ा पोषक बतानेका दम भरते हों । सारांश यह है कि गर्कख- 
के खातावरणमे पलने वारेके स्यि क्सो भी तकशरन्य वातो 
स्वीकार करना संभव नदीं ६; भले ही धरमेशास्त्र, परम्परा तथा 
खडि दवारा उखा कितना भी समर्थन क्यो न होता हो १ शखचलियि 
जहां गोमेध-यज्ञकी ब्राह्मणो चचां होनेपर भी उस विधानको 
मानना संभव नहीं था, वहां गुख्जीका बायखरायको स्छेच्छ कहना 
भी ठीक नहीं माना जा सकता था | 
: एसी ही कु घटनाय थीं जिनसे इन प॑क्ति्योक रेखक मन्न 
विद्यार्थी-जीवनमें ही धमेके सम्बन्धमेे नाना धकारे शंकायुक्त 
विचार पैदा होने शुरू ही गये थे । फिर इतिहासका ध्ध्ययन विशेष 
रूपमे करनेसे उससे यह छिपा नहीं था कि धर्मे नामपर भारत 
मे कितना अनथं इभा है धमेकी आडमें ही वामां सखे 
सम्प्रदाय चल पड़े, जिनमे पंच-मकारो ( मद्य, मांस, मीन, मुद्रा 
ओर मैथुन ) को ही यम-नियम मान खिया गया मौर इन्द्रियो ` 
खोक चयि किल्ली भी बातको उठा नहीं रखा रया | 
मास-मदिराके भक्तोने देवताओके नाम पर उनका व्यवहार 
शुरू किया 1. मन्विरोमं बरकरों भोर भलोकी बलि केवल शसल्िः 
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शरू हई कि धमेजीवौ रोगोके छिये अपनी जिह्ाको लिप्सा पूरी 
करनके लिये दसरा कोई सहज मागे नहीं था । देवदासी-प्रथा 
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रेस लो गोंकी व्यभिचार -लीलाका नग्न-रूप है । इस व्यभिचारका गि 


श्रोगणेदा भी देवताओोके दी नाम पर इभा ओर इख युगम भी 
यह वेशर्मीको प्रथा अव्याहत रूपमे चाट हे । कौनसा रेला पाप ` 
ह जिसका श्रीगणेश धर्मके नामसे नहीं इं है ओर धमेके 
नाघ्रसे ही उसका समर्थन नदीं किया जा रहा है पारस्परिक ` 
प्रम, खट्ज्यवहार ओर एकताकी हत्या भी धमेके नामसे हौ कौ 
गई है । जात-पात, छत-छात ओर खरान-पानके भेद-भाषवको 
दीवारं धर्मक नीवपर खड़ी की गद दे । पुरूषो की स्त्रयोके भ्रति 
सपस्त मनमानीका समर्थन केवर श्वमैः के नाम पर क्रिया जाता 
है । पति "दैवत" है अधा, कंगड़ा-ङृला एवं अपादज होनेपरं भौ ` 
स्तक छिये वद आराध्य-दैव है ओर स्त्री दै भिद्धौकौ दाडी, ` 
कैर की जती, काम-कराके साधनकी मशीन एवं चोबीसों घण्टेके 
लिये अवैतनिक सेवा करने वाली दासौ । ईन सब विचारो 
जन्म कदांसे इभ, कैसे ये सब विचार वतमान समाजमे दूध- 
पानोकी तरह समा गये ओर क्यों आज भी उनको दूर नदीं 
किया जा सकता १ इन ओर एेसे सब प्र्नोंका उत्तर स्पष्ट 
ह । धर्मक गभसे ये सब विचार पैदा हये है, धमेने दी उनको ॥ 
व्लमान-समाजके रग-रगमें समा दिया है भौर धमे ही उनको ` 
दुर करलेमे सबसे बड़ी बाधा है । स्त्री ओर पुरुषे किवा पुरूष 
अओौर पुरषे जितना भी पारस्परिक ऊ-च-नीचकषा भेद्‌-भाष किंवा ` 
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जसखमानता पाई जाती है, उस सवको धमेने पैदा क्य है अर 
अवं तकत भी वह धर्मे ही आश्रय पर समाजमें टिकी इद दै।. 
व्यक्तिगत एवं सामाजिक दष्क अरावा शजनीतिक 
रष्टिसे धर्मने देश अथवा समाजकी जो हानि की है, उसक्छो 
कभी भुलाया नदीं जा खकता । उस हानिकी याद्‌ आते ही धमे 
ङ प्रति विद्रोदन्डी भावन पुकार मारती हुदै सपिणौकी तरह 
ज्ञाग उखती है । रेखा प्रतीत होता है कि धने ही देश, समाज 
किवा राष्ट्रका सवेनाश किथा है । मुखटमानी समयके इतिहास 
से कितनी ही घटनाय इस सर्वनाशङी साक्षीके रूपमे उपस्थित 
की जा सकती हे । बौर गजपूत क्षत्नियोंकी सखेनाये शस्त्रास्जसे 
इुसखज्जित होकर उपस्थित होनेपर भी सोमनाथके सुश्रसिद्ध विशाख 
ब्न्द्रिका अद्रुट खजाना केवल इसल्यि द्दुट गया कि धमंके 
टेकैदारोने यह व्ययस्था दै दी कि “क्ष॒त्रियोको तलवार उठाने 
को आवश्यकता नदीं । मन्दिरमेसे भगवान्‌ उटेगे भोर वे स्वयं 
खव स्लेच्छोंका नाश कर डाटेगे।” क्षत्रिय मिट गये, उनके 
अवान्‌ लुट गये ओर उनका सजाना भी बड़ी बेरहमीके साथ 
कटा गया । शत्रुसेना किलेके द्वार पर खड़ी इद एक पर एक 
खोट कर री टै । धमेके व्यवस्थापक यज्ञ शुरू करनेकी यवस्था 
दते हये कते है' कि उसमें गोल-मिच डाङ्ते जाओ । जितनी 
क्रोल-पिच उसमे डाली जायेगी, उतने ही शत्र बाहिर भरते चे 
ज्ायगे । किला शकरुभोके हस्तगत हो जाता दै। यन्न करनेको 
न्यवस्था दने वाके ओर करने वाले सबके सब गुलाम हो जाते 
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दै । मुलकमान रोग ॐ गाये लाकर सामने खडो कर दैते है । 
राजपूतां धी उडी इई त्वार नीचे छक जाती हैँ। गोमाता पर 
तख्वार कँसे चलाई जाय । भले हौ पश्चीस-पचास गार्योके पीडे 
सारा देश गुलाम हो जाय ओर अपना भी सब जीवन गुरामीरमे 
बिताना पड़ । धक राजपूत-राणा दूसरेको पतन लिखते है कि 
क्यों न सब एक होकर शका सामना करे ओर अपने देशकौ 
क्ष खाधीनताके यलमे सफर दों । उत्तर मिलताटै कि छोटी 
| जातके राणाकी आधीनतामे लडारईके मैदानमे खडा दोना बहे 
| राजपूतों की ल-मर्यादाके विपरीत है । मानो शुलामीका तोक 
| गेम डाङ कर अपनी खाधीनतासे हाथ धो वेना कुरु मयांदाके 
आनुक्कुर था । रेसौ जितनी घरनायेः चाहं उतनी ईइतिदासमेसे 
उद्धूत की जा सकती हं । 
कहा जाता है कि धर्मेकी रश्चाके लिये राजपृतने षून पसीना 
एक कर द्या, मुसरमानोंको यहां पाडा वहां पाडा, अकबरके 
५५ दात खट्ट किये, ओरंगजेवकी नाकम द्म कर दिया ओर 
अपने सर्वखरी बाजी ठगा दौ । बीर सिखोने भो पेता दी स्ा। 
श्र्बौर मराठोने उनको भी मात ५.र दिया । छत्रपति शिवाजी 
महायज्ञ ओर शुरु गोचिन्दसिंद ओर महाराणा प्रतापसिंदको 
गो-ब्राह्मण-प्रतिपाकक, धमे-संरक्चक आदि कदते हये हम कभो थकते 
नहीं । स्िखल-मराटों-राजपतोको बहादुरीके हम कायर है" ओर 
बीर पुरुषों की वीरता, त्थाग एवं तपस्या का हमे यथेष्ट अभिमानं 
है । पर, इसका यह अथं नदीं कि एक स्पष्ट एेतिहालिक संचार की 
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ओर ॐ जान वूभकर आलं केर री जाय । परिणाम पर कुछ विचार 
हयी न किया जाय । मुखलमानी काका इतिहास बता र्हा है कि 
न तो हम अपनी स्वाधीनता की रश्चा कर सके, न देशकी, न धम्रेकी 
रन सभ्यता की हौ! भुसरमानोकी संख्या इतनी क्यों अट्‌ 
गई ? क्यों इतने धिक परदेशमेंसे हिन्दुत्वकी छाया ही मिट गई 

इन प्रश्ने उत्तरम मुखरमानी अत्याचायोकी दहाई दी जाती 
है,उनके दिन्दु दवेषको अतिरंजित करके बताया जाता है ओर उनकी 
चत-शिकनीका अत्युक्ति पूणं शब्दम वर्णन पिया जाता दै । मानो 
अपना वो इसमे को$ दोष दै दी नदीं । पर, वस्तुस्थिति कछ पेखी 
दै कि उखे अपना भी कुछ कम दोष नहीं है । सुखरमानको छाया 
पड्ने पर जिस समाजमें - खीका सतीत्व भ्रष्ट होता हो आर वद 
ल्याञ्य समो जाती हो, मुखरमानके हाथके पानौ का छरा | 
मुदम पड़ जाने पर जिख समाजमें मदुष्य धर्म-भष्ट एवं जाति- 
भ्रष्ठ माना जाता हो ओर जिस सखमाजमें धर्म॑का स्थान हदय नदीं 
किन्तु पेट मान लिया गया हेः उका इख ध्रकार पतन ओर 

हास न होता, तो क्या होता ! ध 

` आर्तम अंगरेजी-राजका वरारम्मिक इतिहास इश्च कथनको 
अर भी अधिक स्पष्ट कर देतादै। माना, भुसलमानोने 
तलवारके जोरपर अपना मजहब बढाया थाः किन्तु ईसाश्योने जो 
म्रजहव वदाय है, उल्का कारण तलवार नहीं है । उका स्पष्ट 
कारण है हमारी वह कमजोसी जिसका कि मूल कारण हमारी. 
शाम्भिक-मावना दै । कहते दै कि दक्षिणम डवल गोटीके जूटे, 
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कड जिन ङंभोमें डाकू दिये गये, उनका पानी पीनेराङे जाति 
च्युत कर दिये गये ओर वे परधर्मो वननेके लिय बाधित इये । 
इतना ही नदीं कितने दी रोगोंको सघुद्र यात्राके स्यि भी-- भङे 
ही उखका उद्‌ श्य उच्चशिष्चा प्राप्त करना क्यों न था-जातिच्युत 
ओर धर्मच्युत होना पड़) है । जिस धमेका हमको इतना अभि 
मान है, वह्‌ वास्तवमें इतना कमजोर है कि उसका भ्रष्ट होना 
। = बच्चोका खेर है, जिसके बिगडनेमे तनिक भौ समय नहीं ख्गता । 
| जब कि मयुष्यके अभिमानका दी कछ भरोसा नही, तब भला 
| उसका श्या भरोखा दौ सकता है, जिसका कि उसको सबसे 
| अधिक अथिमान ह १ जाति ओर कुखको मय्यादाके समान ही . 





धर्मी मर्यादा भी इसील्यि क्षणभंगुर हयो गद है छि मयुष्यको 
उसका बहुत अधिक अभिमान हो गया है । जो दूखरोंको नीच 
-किवा पति समभरता रै, उसके नीच किंवा पतित होनेमे सन्देह 
ही क्या है १ अस्तु, हिन्दु-खमाजका इसीयिये सुखलमानौ काखमै 
इतना अश्क पतने हुआ । अगरेजी-राजमे तो उसके पतनका - 
चक्र ओर भी अधिक वेगे धूमने खगः । ईसाई अपने कूस ओर 
बाईबिलके साथ इस दैशमे इसी विभ्वास्के साथ धुसेथे क्वे 

बीख या तीख वमे ही सारे दैशको ईसाई बना र्गे। छाडे 

ओकारो अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उसने अपने पिताको 
१८३८ भै लिखा था कि वसे तीस वषे वाद्‌. बगाख्पै एक भी 
व्यक्ति दिन्दु-धमाभिमानी नदीं रहेगा । मद्रासमें शसाश्योंका जो 
वदिला गिेह धमे-प्रचारके लिये.आया था+उसलकी यह आयोजना . 
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[1 
थी कि एक तिहाई शतान्दिमे समस्त भारतको ईसाई-धमेकी 
दीक्षा दीक्षित कर लिया जायगा ! निश्चय दी ईखादयो कौ यहः 
लारुसा पूरी नहीं इई किन्तु इसमें खम्देड नदीं कि हिन्दु-समाज- 
की धर्म.सम्बन्धी कमजोर्यिोंखे ईखाइयोने राभ उरनेमें ऊ 
नी कोर-कसखर नहीं रली । वै भव तक भी उनसे छाम उठा रहै 
हे । इस प्रकार हमारा धमे ओर हमारी धामिंक-भावना ही दमारे 
पठन. हास ओर क्षयका कारण हो रदी है | 

श्वोती ताहि बिखार दैव भी काम नदीं चरता । क्योकि धमे 
होनेवाली इख दानिका क्रम अब भौ जारी है । समाजमें पठे येः 
पाखण्ड ओर पाप, छट ओर कपटका एकमात्र कारण धमे है । 
जिन शा्मोनि बार बार न लिङ्क धर्मकारणम्‌ की व्यवस्य। दो दे, 
उन शाद्लोके नामसे हौ जनेऊ, चोरी आदिको इतनी प्रधानता दै. ` 
दी गई है कि मानो उनके बिना मनुष्य धमेखे हो च्युत हो जाता 
है ओर वसे यं चिन्ह सब प्रकारके पापको गारण्टोया 
रवाना ह । जितना चाहो जनेऊ पकड़ कर भढ बोल छो ओर 
दुनियाको ठग लो । बड़ी से बड़ी शूट बातके लियि भो जनेऊ ` 
हाथ ठेकर सहजमें प्रतिक्ञा कौ जा खकतो है। चोरी, शूट, 
त्यसिचार आदि को$ भी पाप जनेडः ओर चोटीके ल्य निषिद्ध 
नहीं है । जप-तप ओर पूजा-पाठ भी मानो सब इसीौच्यि सवा 
गया ह । व्रत, उपवास ओर तोर्थयान्नाकी व्यवष्या भी संभवतः. 
बसीलिये की गई है । पुनजन्मकौ सदुगति किंवा मोक्चको बात. 
तो बहुत दूर को है, किन्तु इसमे तनिक भी सन्देद नदीं कि श्ल 








धमे क्या है ? २२६ 


° सि शा, शा क # 1 ल च ५. ॥ 


जन्मके समस्त पापोके प्रश्चाखनका प्रबन्ध उस मचुष्यने बडो 

बुद्धिमानीके साथ कर किया है, जिसने धमंको -रस्पना, धसं 

चिन्ोंकी रचना ओर धार्मिक अनुष्ठानोका यह सब्र विधान श्स 
संसारे क्या । इस आविर्कारको समाप्ति यदि  पापोके 
प्रक्षालन तक ही रहती तो भी बहत था, किन्तु मनुष्य उससे भी 
आगे बट गथा है आौर उसने इन सब व्यवस्थां दरा पापका 
मार्ग बिलक्कख घुला कर लिया है । पापकी साम्नो किंवा साधन 
-श्हनेपः रोक रोक क्या रह जाती है ? यई स्पष्र टै कि जो जितना 
अधिक पाप कर्तादै, वह उतना ही अधिक धामिरु चिन्टोखि 
लदा स्ता है याजो जितना अधिक धामिक चिन्होसे खदा 
रहता है वह उतना ही अधिक पापके गतेमे गिरा रहता है । 
खम्भवनः इसीदलिये धामिंक तीथेस्थान इस समय पपे गद 
बने हये रै । कौन-खा णेसा पाप है जो इन तीथरूधानों पर नहीं 
होता? धर्मामिमानी दिन्दुरभोक्ौ व्यमिचार-लीलाका कलङ्क 
श्योनेके लिये वीर्थस्थार्मोका जल मानो अचत है । देवर, ससुर या 
सै ही सिसी दृसरे घर वाेकी पाशविक इच्छाको शिकार बनी 
इई अगोध एवं निश्पयाध विधवाको तीथं-यात्राके जालमे फंसा 
कर ही तीर्थ-स्थानपर ठे जाकर निराधिन चना कूर छोड दिया 
जाता है । भ्रण-हल्या किंवा गभे-पात तथा शिशु-हत्याका पाप 
तो इन तीर्थोके मस्तकपर पेखा लग चुका रै स वह शत ब्दियो. 
ङ्घ निरन्तर यल्लके वाद्‌ भी धुर नहीं सकेगा । अपने इस ओर 
केसे ही सब पारपोको तीर्थोके माथे मकर स्वयं निशिन्त हो 


| ३9 राष्ु-धमें 


जानेके सिवा तीर्थोका उपयोग ही यर क्या है? वैसे भो तीथे 


याजाका प्रयोजन क्वा है ? केवल यह ही कि किये इये पापोंखे 
` दुटकारा मिरु जाय तथा धर्म॑की आमदनी दो-चार वैसे ओर 
जमा हो जांय । जिसके पास जितना ही अधिक तीथंया्रका 
रिकाडं है, वह उतना दी अधिक धार्मिक समभा जाता ड, भरे 
ही उसका व्यक्तिगत जवन कितना भी पतित क्यों नदी 
इस प्रकार व्यक्तिगत, सामाजिक किंवा राजनीतिक आदि 
सभी दृष्ियोंखे धेने हिन्द-समाजको जि दीन-दीन अचर्थापें 
पहुंचा दिया है, उससे अधिक पतित अवस्थाकी कल्पना नहीं 
कौ जाः सरुती । हिन्दु -पुललमानोंके पाररूपरिक-संघषेसे भार- 
तीय राघ्रूके मुखपर जो कालिमा खगी है, उसका भधान कारिण 
भी धमे किंवा धा्निक-मावना दही है। पीपल्की टहेनी, 
ताजिर्योकौ ऊः चाई, दकौ बानी, मसनजिदके चिये बाजेकी 
आवाज आदि बेहुदगियोंका तब तक मिना संभव नदीं है, जब 
तक कि भारतीय-समाजके रग-रगमें (धमे का घातक विष फैला 


आ है । इस पारस्परिक-संघषसे खगी हुई काटिखको मी इस 


विषको चाये चिना दुर करना सम्भव नहीं है । दक्षिण-भारत- 
को ब्राह्मण-ब्राह्यणेतर-लमस्याका आधार भी धमे ही है। 
धार्मिक चत्तिके खमाजसुधारक तुत कह उरते हैः किः यह 
धमे नहीं, धर्म का पतित-ख्प ` ओर पतित-धार्मिक-भावना ई जिस 
खे देश, समाज अथवा राष्टुकौ इतनी हानि हुई है । वे ` धमेकी 
प्रशंसाते संस्छरतक्े वाक्व बोलते हये कभी थकते नहीं । मन॒ जादि 
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के वाक्योको उद्ध.त करते हये कहने गते है' कि “"्धः; पव इतो 
हन्ति धर्मो रश्चति रक्षितः ।” अर्थात्‌ धमेकी दमने हत्या की है इसी 
चयि हमारा सवेनाश हआ टै। यदि हम धमेकी रश्छः करतो 








धमे भी हमारी रशा करे । धमेपर अन्ध-विङ्वास रश्ने वारी 


भोली-भाली जनताको इस प्रकार खगना सहज दै किन्तु  वेकसे 
काम छने वालोँकी संस्छूत-वाक्योंके भमजाखमें नदीं च्"-याजा 
सकता । माना कि जिख धमेसे इई हानिका ऊपर उल्टेख किया 
गया रै, वह सत्य-घमे नहीं है । पर प्रश्न यह & क उत्य-धमे 
क्या है ? कोई भी धर्मावखम्बी अपने धमेको असत्य ओर दूसरे 


कै ध्मेको सत्य माननेके लिये तय्यार नदींडै। भौ एकः 


द्सरेको मिथ्या वताते हे ओर परस्पर एक दृखरे्कौ निन्दा करते 


हें । दिन्द्‌ धर्मकी अवस्था तो मदारीके पिरारेके खमन ह॑ -ही है । 


देवी देवताओं ओर धचलित सम्प्रदा्योंक्ली गणना कना <=सम्भव 

;. "तो यह दहै कि इनकी संख्या बडी तेज) < प्य बह 
रही है ओर इनके द्धाय पैद्‌ा होनेवाला हर, दुराग्रह, {उर}. द्धेष, 
ईष्यां तथा स्पर्धां मौ भ्रति दिन वठ्‌ री है । जनिय) र <स्वन्ध 


मे दूसरे रोग यह कहते है कि “हस्तिना ताञ्यमान)ऽ {र = गच्छे. 
4 - उज्ेनमन्दिरम्‌ |» हाथी रे चैर ते कुचे जानेका संऊर सामने 
उपस्थित हो जानेपर भी आत्मरश्चा तक्के लिये जै न्द्रं 


नदीं जाना चाहिये । जेनियोने दूखरोके सम्बन्धमे यदह =< ना शुरू 


किया कि “गंगादि तीर्थो तथा काशी आदि क्ेत्रोक्े सेवन ते = भी 


परमाथे सिद्धः नदी दोता ओर गिरनार, पालीराना तथ्या आव | 





5 २ = 1 








` उदि तीप या दत्र युक्किपयन्त देने वाले है \” “शिव, विष्णु 
आदिक्ते मूतियोंक्मी पूजा करना नरषकका साधन दै ।* अयाण्ड 
चुरा मे परस्पर जो भिन्नता प्यवं विरोध पाया जाता है, वद भी 
कछ कम आग्चयेजनक नीं दै । शिवपुराणे शोवोनि शवक 
परमेभ्वर मान कर विष्णा, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश ओर सय आदिको 
उनका दस बताया है। वैष्णवोने विष्णपुराणें विष्णुको 
परमात्मा माना ओर शिव, आदिको विष्णुका दास । देवो 
भागवते देवो परमेश्वरी ओर शव, विष्णु आदि उसके 
किंकर बताये गये हैः । गणेशपुराण ( खख्ड ) मे गणेशको ईश्वर 
आओौर शोष सब उसके दास कटे गये दै । रखी स्थितिमे इन धर्मो 
रा परस्पर घृणा, देष ओर विगेोध न फे तो क्या हो १ हिन्दू 
समाजके सम्प्रदायो की जब यदह स्थिति दै, तब ॒दिन्दु-सुसरूमान 
तथा ईसादयोमे जो पारस्परिक देष, विरोध, घणा एवं तिरस्कार 
-की सावना है, उसको स्पष्ट करनेको आवश्यकता नदह । 
इन सव धर्मो किवा सस्प्ररायोंको अवस्था इस समय खोक 
वेखी ही है जेसी कि बाजारमें दुकानोकी होती है । जैसे कि हर- ¦ 
-एक दुकानदार अपने माटको बहधिया ओर दुसरेकी दुकानके 
मालको घटिया वताता है बेसे दी दरपक ध्मेको मानने वाला अपने 
धमेको सर्वश्रेष्ठ एवं मुक्तिका एकमाञ्न साधन गौर दूसरों 
कै धमेको अधम, पतित णवं निङृ्ट कहना है । मन्दिर, मसजिद, 
ओर गर्जा सरीखे धर्मस्थानों पवं सीथंस्थानोमे सृक्तिका सौदा 
-दातां है, धर्मा मोल-तो किया जाता है ओर इन स्थानों पर 
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होने वाखा धर्माचु्ठान वास्तवभे भर पूजा क्वा दक्षिणा पर दही 


एकमात्र निर्भर है । कितने ही ती्थभिं कितने दी मन्दिर हे जिनसे 


चर आना, आड आना, सवा सर्पया या पांच रूपया आादिष्धी 
दक्षिणा दैने पर नियत स्थान तक जाकर धर्मकी नियमित आम- 
दनी कूरनेकी बेहदी व्यवस्था ्छी गई टै । पापके समान धर्मक्ती 
आमदनी भी मानो केवर पेसे वाखोके ल्वियि ही खरश्च रख ली 
गदे है । गरी ्रको वास्तवे वडा सन्तोष मानना चाहिये कि वह 
पाप-पुण्यके इस भरसे इसीलियि अलिप्त है कि वह धर्मजोकी 
लोगोंकी नियत दक्षिणा चुकानेकौ शक्तिसे वंचित है । इस पक्रार 
धमेने मनुष्यकी ष्टिको खंक्कचित, चृत्तिको अनुदार, खभावको 
असहिष्णु, दिमागको खनको ओर आचार-विचारको पतित 
बना कर मचुष्य-समाजके जीवने हउ, इर रह, विरोध, ईर्ष्या, 
ओर द्ेषकी भावनाको मचष्यके देहमें रुधिरकी तरह पैदा कर 
दियाहै। यही कारण है कि मोलाना सुहस्मद्‌ अली सरीखा 
विद्धान्‌ व्यक्ति भी यद कदनेकी मूर्खता कर सकता है क्ति भ्त 
अदनैसे अदने मुसलमानको भी, क्योंकि वद मुसलमान है, मदात्मा 
गान्धोसे कहीं अधिक श्रेष्ठ मानता ह' ।* मोलाना मुहम्मद्‌ अली 
की दष्टिके समान ही प्रायः सभी लोगोंकी ष्टिको धमेने एेला 
मद्‌ बना दिया है कि वे मोलानाको उसकी मूर्वेताके लिये कोसते 
हये भी स्वथं उसीके अयुखार रातत-दिन आचरण करते है" । 
हभारे दैनिक जीवनकी छो रीसे छोरी घटना भी इस मूर्तासे 


. खाली नहीं दै । ब्राह्मण किलना भो पतित, गंदा, मरा, भ्रष्ट, 


. 
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व 
मंज्ञडी अमैर भगेडो आद्‌ क्यों न= हो, उसक्ते हाथका पानो पीने आओौर 
खाना खाने वडेसे बड़े चमा भिभान,को मी कोई आपत्ति नदीं है 
चन्त किसी छोटी जातिका ज्यक्ति शितिना भी पवित्र, सदाचारी, 
खाफः-खयसा ओर व्यसनोंसे रहित क्यों न हो, उ ाथका 
पानो पीना अर खाना खाना ध्मंको द्रष्टिते एकद्‌म निषिद्ध है । 
गखेते जनेऊ होना चादिये, भले हो उपर मखियां भिनसिनाती 
हों ओर चे धोतो पर इतना मेल ख्दा हो कि मानो 
तारकोच्में भिगो दौ शङईैदहै। वदना पलीना बहकर भछेदी 
रसोईके नमक स्वादको इछ तेज करदे ओर तमाखू षी विल- 
मरके हार्थोसे दीक्षां न आटा साना गया हो । पर, रसोइया यदि 
महाराज है तो यह सव धमक द्राष्टसे (जाः है । प्यास ङ्गी हो, 
 बोडीका नशा दिमागमे खल्ल पेदा करेया तमाखू खानेकी 
खनक समा जाय तो तुरन्त पासमे वटे है की जात पूषछी 
जायगी । जदां एक जात हुई कि भाईचारा शुष हो जायगा । 
जातके. वाद्‌ कुछ ओर माटम करनेकी आवश्यकता नहीं 
समौ जाती] देनिक जीवनका समस्त व्यवहार इस प्रकार ` 
रदते हये क्या इससे इनकार क्या जा सकता है कि मोाना 
सम्मद्‌ अलीकी सूषखेता हमारे. आचार-विचाग्का एक णेसा 
दिस्सा वन गद हे, जिसको कि हम उससे अलग नहीं कर 
सते १ भपनी जात किंवा धर्मे ठ्यक्तिके साथ जो भाईवारा 
सदजमें हो जाता है वह दुसरी जात किंवा धमे वाके साथ 
क्यों नदीं होता ? जैसा प्रेम, विश्वास सौर व्यवहार दम अपनी 
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जातत या ध्म वाकेके साथ कर सक्तेदै, वेखा दृखरोके साथ 
क्यों नहीं करते १ इसलिये किं हम अपनी जात मौर धमे वाठे 
अदनेसे अदने व्यक्तिको भौ दूखरी जात षिवा धमे वाख 
श्रे ष्ठवे श्रेष्ठ व्यक्तसे भी अधिक श्रष्ठ, पतित ओर उच्च 
लधभते रै । धमकी दुकानदार करने वारे पण्डे-पण्डित-पुरोहित 
भोर पुनारो तो यदा तक ऊदरैकी हिमाक्न करते हेः करि उतके 
रजिस्टर नाम द्जं कराना ही इख संसारके समस्त पापोसे मुक्ति 
पानेके स्यि बघ्दै।! हम लोग ईसादयोंको गिर्जाघरको प्रार्थना 
का मजाक करते है मौर उनकी इस भावना को खिखवाड समभते 
है कि प्रथु ईसा संक्षारके समस्त पफापोके लिये शटी पर चट्‌ चुके 
है, पर हम+री अपनो प्रार्थना स्रौर भावना क्या है? धर्मोके 
बाह्य रूपमे आर उनके वाह्य अनुष्डानमें मेद्‌ अवश्य है, जिन्त 
उन सवका अन्तरात्मा एक दी दै! इसलिये धमेके किस विङ्कत 
रूपको कोस! जाय, देश-खमा ज अथवा राष्रकी वत्तेमान दानिका 
दोष किसके माथे महा जाय ओर किसको देय बताया जाय ! 
जड तो सबकी एक दी है, शाखाये जरूर अलग अलग है । इसीसे 
किसीने प्रिखङ्ल ठीक कहा है क्षि ः- 
“श्र तयोऽपिं भिन्नाः स्शरुतयोऽपि भिल्ाः 
रको सुनि यस्य कचः प्रमाणम्‌ । 
धममस्य तत्वं निहितं गुहायां, 
महाजनो येन गतः स पन्था | 
अर्थात्‌ “श्र ति-स्छति सीसे लभी धमेशास्जोभि परस्पर भिन्नता 
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दै । इखखे धममेशासूज्र लिखनेचाटे किसी भी सुनिका वचन प्रमाण 


नहीं माना जा खकता । ध मका तत्व बड़ा गहन है । साधारण 
मुष्यको उसी मार्भका अवलस्बन करना चादिये निसका 
अवदखस्बन महापुरूषोने अपने जीवने किया है। इस कथनं 
जिख सचाईकी ओर संकेत किया गया है, उखको थोडा खोलकर 
स्पष्टः करनेको आवश्यकता दै । 

उक्त सचाईका सीधा ओर स्पष्ट अथं यह है जि शास्ोके 
आधार पर धमेका निणेय नीं किया जा सकता । जितने ध्म 
है, उनसे कहीं अधिक शास््रहै'। फिर इन शास्नों पर भी 
पण्डिताने आजकल एकाधिकार जिया हुआ है । अब इस एका- 


-धिकारष्की दीवार बहुत कुड गिर चुकी है। फिर भी उसका 


आडम्बर काफी समाजात वना हआ है । यद्यपि इन शास्नोंके अथं 
ओर व्याख्या करनेका अधिकार भी पण्डितोंको ही दै, तो भी इस 
सम्बन्धं जितने मु'ह उतनी बातं सुन पडती है । पएककी की हुई 


व्याख्या दूरके साथ नहीं भिरुती । सवेसाधारणके पास इतनी 
शिक्षा मी कदांदहैक्िवे शास्त्रोंको या शास्जोंकी व्याख्याको ही 


पट्‌ खक ? इन शास्त्रोके सम्बन्धमें दूसरी एक बात भी बडी ही 
रदरुयमय है । वह यह है कि धमंग्रथ जिनके नामसे प्रचित है 
वे उनके रचयिता नदीं है । खिखलोके अन्थ-साहवमे गुरूओंक्छी 
व णीका संग्रह किया गया है । वाणी गुरुओंकी है र संग्रह 
कगने वाखे दूखरे है । वेदके छिखने वाठे ऋषि है, च्तिन्तु उनके 
अन्तरात्मामें उनकी प्रेरणा करने वाङ खयं परमात्मा है । ईसाई 
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तो स्पष्ट स्वीकार करते टै" कि बाईबिर ईसाके बाद्‌ लिखी गई ` 
ड । सारांश यह टै कि इन ध्मैग्रन्थोंकी सचना दी ऊर रेसी 
रहस्यपूणं है किं सीघे-सादै भ्यक्तिको ठगनेमे ऊ अधिक कठि- 
नाई नहीं उडानी पडती । दसीलिये ये धर्मग्रन्थ ओली-माली 
जनताको उगनेके कामें अवश्य आ सकते है", किन्तु इनके दारा 
सत्य-धर्मका निर्णय करना सर्व साधारणके चयि संभव नदीं है । 
सर्वस्ाधारणका उन तकर पटुचना दी अशक्य है । सवेसाधारणं 
मेँ क्रट-क्रूट कर यह विचार भर दिया गय है कि धमे बड़ा गहनं 
ड । उसके मम॑को समभनेका यल करना दी च्रथा है । सम्भवतः 
इसीलिये मन्दिर ओर तीर्थ एसे अगम्य पहाडोमे बनाये गये हे! 
कि वहां जाना ओर आना स्वेसाधारणके लिये अत्यन्त 
कष्टसाध्य ह2ै। जो मन्द्रया तीथे सब्साधारणच्ती पटंचसे 
जितना दी दूर है उसका उतना ही अधिक माहात्म्य है । रामेश्वर, 
शया, जगश्नाथ ( पुरी ), हरिद्वार, दारिका, अयोध्या, काशी 


आदि धामोंकौ सचना इसी दष्टिसे को गदे थो । उनकी रचना 


करने वालोको क्या माटूम थाक्ति रेल ओरमोररकायुगमी 
कभी भ पहवेगा ओर तीथं अथवा धाम मचुष्यकी पचसे इतना 
पर नदीं रहेगे। बदरीनारायणः ओर केदारेश्वर आदि तीथं अब 
जी ॐ ठेखे है जिनके द्वारा तीथोकि माहात्म्यके ्रमजाख्मे जनता 
करो अव भी फसाये रखा जा सकता है ओर उसके दिमागमेखे 
शख विचारको दूर नहीं होने दिथा जाता कि धमे बड़ा ही ग्न 
ड ओर उसको ममं समभाना प्रनुष्यकी शक्तिसे बाहिरका काम 
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है । सचमुच, धमे एक होवा है जिसके द्वारा छ टोग सवे. 
खाधारणको अपने हाथको कटपुतरी बनाये रख कर अपना उल्लू 
सीधा रना चादते हे । माता च्चेको अपने काचून रनेॐ ल्यि 
बिह्टीका भय दिखाया करती है । जब देखती हैः कि वच्च विह्टीकत 
नदीं डरता तव उसको किंखी दूसरी चीजकः भय द्विलराती ई । 
भूतका भय वड़ा भय है, क्योंकि भूत नामकी किसो भ वस्तुका 
अस्तित्व इल संसत नदीं है | अस्तित्व शरन्य वस्तुकी छाप सूरो 
पर बहुत जल्दी लग सकती है । फिर यदि उसको अगस्य, गदन, 
पटु चसे परे बता दिया जाय तो उसके नामे छोगोंको उगना 
इतना सदज हो जाता है कि उसके ल्यि कुछ अधिक श्रम करमै 
कौ आवश्यकता नहीं रहती । भूतोंको रीखाके समान धर्मक 
भोर जन्ब-मन्त्र करनेवाखों की लोके समान पण्ड-पष्डित- 
पुरोदित पवं पुजारियोंकी टीला है । ये सभौ ससारको यनेक 
लिये जतनाकी अज्ञानता, सरलता आौर सां तारिक संकरसे 
ट कारा पानेकी स्वाभाविक इच्छासे एक-ला लाभ उटाते है । 
दुःख दूर करके सुल प्राप्त करनेव्ती इच्छा प्रत्येक मनुष्यनें ३ । 
उसके चयि चह अहोरात्र यतन करता रहना है । सुख मिष चाहे 
न पिले, पर सुष्वक्ी आशा की ख्ुगतृष्णामं वह बरावर भटकता 
रहता हे! इसीसे खुल प्रातिको आशा दिलाकर धम कै नामस 
मजुष्यको इतना खगा गया हे कि उससे अधिक उसको खग 
खकना संमव नहीं है । धमेके साथ सुलका इतना अधिक नाता 


जोड़ द्या गया है कि यदि सल अर ध्य का सम्बन्ध विच्छेद ` 
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कर दिया जाय तो फिर घमेके नामसे किसीको चरमजाल्में फसाना 
शायद्‌ ही संभव रदे । सभो धर्मोपि मोकश्चकी कूस्पना कितनी 
खुन्दर, आकर्षक अर मोहक की गई ड ? लंसारको मिथ्या तैर ` 
माया समभ्ने वारोने माक्चको कल्पनाभ)ः वेखाोदहौी कोरै। | 
उन्ोँने अपने भक्तोको बताया है करि न वहां खुख-दुःखका ढन्द्‌ है, 
न जन्म-मरण बंधन ओर न किस्ती प्रकारका ऊः कमर ही । 
खंसारको भोग-विटासका क्षेत्र मानने वारो इन्द्रपुरोकी 
कल्पना कितनी वदधिया है अप्छखशये वहां दै, खरापानका 
वहां उपयुक्त प्रबन्ध है आर बाग-बगोनोकौ हस्यिच्लकातो 
कहना ही क्या दै £ सुखरमानोंका बदहिश्त हिन्दु ओंकौ इन्द्रपुरीसे 
भी अधिक भरपूर है । हयो, गुल्मो आर शरावके चश्मों अआ।दिकी 
करपना्ने कुछ भी कोर-कसर नदीं रखी गै है । दिन्द्र अव- 
ताकी कपना ओर पुराणोते उनका वणेन भी इ 6 कथनका 
समर्थक है । भागवतमें श्रोङृष्णको गो पियोंके खाथकी राख- 
लीखा, जलक्रीडा ओर मालन-चोरोके णेना प्रयोजनही ओर 
क्या है ? बिना उनके भागवतं क्या आकषेण रह जाता ? प्रायः 
ेसी ही दृक्तरी सव कटपनाये' है" । इन कट्पनाओंखे धर्म- 
सम्बन्धी समी कर्पनाभोंकौ सचाईका अचुमानं कर छना चाहिये 
ओर उनको वास्तविकताको जान ठेना चादिये । सायं यह्‌ है 
कि धमे णक कोरी कल्पा है, जिसके चक्रमे पडकः मञुष्यने 
अपने जीवनको नितान्त दुःखी बना च्याहै।! छलतो मखा 
नहीं पश दुःखोक! लिकसिछा इतना बह गया है कि साधारण 
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मयष्यको संसारम दुःखोके सिवा कु ओर दीखता दी नदीं है । 


इससे अधिक मोर क्या आश्चयं हो सक्ता है कि हइतना दुःख, 
संकटः ओर भंभकट उटानेके वाद्‌ भी मचुष्यके दिमागमेंसे धर्मका 
भूत दूर नीं होता । 





ए 


प्रिर 


र-क्या धर्मोँका संशोधन सम्मव हे ? 


--“ुद्ध तथा महावीर स्वामीका घवैस्व-त्याग, शंकराचार्थका प्रकाणड- 
पारिडत्य, दादू-कबीर-नानक तथा रामदासका सात्विक-जीवन, गुर 
गोविन्द तथा छत्रपति शिवाजीको ज्लात्रवृत्ति, राजा राममोहन रायका 
अद्ट-घय, स्वामी विवेकानन्द तथा वामौ रामतीथं का महान्‌- 
व्यक्तित्व यौर स्वामी दयानस्दकी प्रतिभा-सम्पन्न ताकरिक-शक्ति जिख 
कार्यको नहीं कर सकी, उसके पूरा होनेकी अब भौ शा रखना बालूसे 
तेल निकालनेके समान दै । 
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. 
क्या घर्मो संशोधन 
सभक हि ९ 


धर्मद्धी वास्तविकता पर इतना विचार केरनेफे वाद्‌ अब 
थोडा विचार इत समस्ब्न्धर्मे भी करना चादिये कि इन धर्मोका 
संशोधन ह्यो सकतादहे कि नदीं? धमे सुध्रारका आन्दोरन 
भरी प्रायः उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी कि धमे त कपना 
है अर उल्ल आन्दोखनपर द्रष्टिपात कर्ने यह सहज दी समभे 
आ जाता दै कि धर्मोका संशोधन णक षण्ेला कामै, जिले 
छफडता मिलना बिल्छ्कुक असम्भव दै। सच पूरो तो ` धमेके 
संशोधन करनेके यल्लसे ही धर्मोकी संख्या बरसातो कोड़ंके 
खमान बहती चरी गई है । संसारके सब धर्मोको पिराकर 
एकत -सत्य धके प्रचार करनेकी कल्पनासे ही इख समयक 
धर्मोका यह सव्र जंजारु पैदा इभा2। हुत दूर जनेन 
आवद्यकता नहीं । स्थाी-पुराक-न्यायसे धमे-दुघारके आन्दो- 
छनको परख कर छेनी चाहिये । उन सस्प्रदायोंकौ यहां चर्चा 
नहीं करनी ३, जिनका जन्म मनुष्यको विवेकरहित स्वार्थ- 
बुद्धिसे वैसे ही हुभा है जैसे कि कोद साधु भगवानको सृष्टि 


€ 
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करता है । वह धूनी माकर किसी भी पत्थरपर सिंदूर लगा 
कर वैख जाता है ओर भक्त रोग उस्र पत्थरको हौ भगवान्‌ 
मानकर उसपर चटावा चढ्ाने र्ग जते है । साघु यदि उग- 
विद्यामें निषुण इुआ तो वहां मन्व्रि तक लड़ा होनेमें कुछ दैर 
नीं ख्गती । विना किसी परिघ्रमके साघुकी पेर-पूजाका 
सवार दक हो लाता है । रेखे ही दैवी, देवताओं किंवा भगवान्‌ 
तथा उनके मन्दिरोके समान क्तितने दी धमे, सस्प्रदाय अथवा 
पन्थ संक्तारमें विदोषतः भारतमें प्रचलित हो चुके दै । इ 
पसग उनके सम्बन्धम्र विचार नहीं करना रै । यहां तो उनके 
ही सम्बन्ध विचार करना टै जिनका उदुगम-स्थान धमेके 
सुधार अथवा संशोधनका आन्दोलन है । 

मुख समानी कालमें दादू; कबीर, नानक ओर रामदास आदि 
अनेकों सन्त ओर महात्मा हुये दै, जिनक्छा उद्‌ श्य अपने समय 
छी बेहदगियोको मिराकर सत्यधर्मा प्रचार करना था । पर 


इमा क्या १ उन सभीके नामसे एक एक धमे अथवा सम्प्रदायः 


चर पड़ा । बुद्ध ओर महावीर स्वामीके जीवनका लक्ष्य क्या 
था? वेदिक-कारीन हिसाको दुर करके अदिंसाकी स्थापना 
करनेका वीड्ा उन्होने अपने जीवनम उठाया था । पर, काडछान्तर 
म उनके नामसे बौद्ध ओर जेन धर्मो किंवा सम्प्रदायोंकी स्था यना 
हो गहई। स्वामी शङ्कराचायेने नास्तिकताको दूर करके फिरसे 
वैदिक मतको पुष्ट करनेका यज्ञ किया आर देशम वेदान्तके 
नामसे एक नया ही पन्थ चर पड़ा । समुहम्मद-साहब तौर ईसा 
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मस्लीदके यल्लका परिणाम भी यही हुआ कि संसारम नये सम्प्र 
दायो को उत्पत्ति दो गयी । इसी कालम स्वामी दयानन्द ओर 
राज्ञा राममोहन राय सरीखे महायुटषोंके यलका यही फर इभा 
क्रि आयेसमाज ओर ब्राह्यसमाजके रूपमे धर्मोकी संल्यामें द्धि 
ही इई । फिर इन खभी धर्मो, सस्प्रदायों किंवा पन्थोके भौ इतने 
मेद तथा इतनी शाला-प्रशाखाये' हो गई टै कि (एकोऽहं बहु- 
स्याम्‌? का कथन इनपर सोखह आना पररा उतरता है । एक प्रकृति 
संसारकी रचनाके रूपमे जिस प्रकार नाना रूपोमिं दैल पड़ती है, 
उसी प्रकार एक धमेके भी इतने रूप हो गये है कि उनका समभ्रना 
तो बहुत दूरकी बात है, उनकी पूरी-पूरी गिनती भी नदींहो 
सकती । उनकी संल्यासे मको ऊ विदोष प्रयोजन नहीं, 
मारा उद्‌ श्य तो यह ही स्पष्ट करना है ऋ ध्मोकि सुधार य। 
संशोधनके यज्ञ अथवा आन्दोखनसे धर्मोका सुधार या संशो- 
धन न होकर धर्मोकी संख्याम बेहिखाब चद्धि इई दै । इसलिये 
ेसे आन्दोरन अथवा यल्लसे अभीष्ट-सिद्धि नदीं हो सकती । 
धघर्म-लुधारके आग्दोटनका पूश॒ इतिहास यहां देनेकी आव- 
श्यकता नहो । फिर भी इतना अवश्य लिखना है क बुद्ध तथा 
महावीर स्वामीक्ा सर्वखत्याग, शं कशचायेका प्रकाण्ड-पाण्डित्य 
दादू-कबीर-नानक तथा रामदासका सात्विक जीवन, गुर गोविन्द 
एवं छत्रपति शिवाजीकी क्ाच्र-वृत्ति, राजञा राममोहन गायका 
अदू धैय, खामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामतीथेका महान्‌- 
ञयक्तित्व ओर स्वामी दयानन्द्ी प्रतिभा-सम्पन्न वाकिंक-शक्ति 
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ञ्ाश्शा रसना वाद्टरते तेर निकाखनेके समान है । इस अल्ताध्य 
रोगक्ते उपचारकी आशा रखना अ!काश-कुखुमके सद्रश \ । 
यहां यह भी स्प कर देना आवश्यक रहै कि धमेके आधार 
पर देश्ये एकता ददा नहीं दो खकती ओर न कुछ राध्रोय-शक्ति 
हीषदा कौ जा खक्ती है। रष्द्रीयतासे धमे पिल्ल पिपरी 
है । इतिहास तो यह लिद्ध करता है कि अगको जिल राष्टकी 
रचनाका आधार बनाय! गया, उसका अस्तित्य चिरकाल तक 
स्थिर नग रह सकरा । भारतनने राष्ठीयताके पेदा दोनेमे धमे एक 
बहुत बड़ी वाधा रै । शुरू गोविन्द्‌, महाराणा प्रताप ओर छश्नपति 
शिवाजीको हम केवल गो-बाह्यण-प्रतिपाखक एवं हिन्दु्म-संरष्चक 
ही नदीं मानते, अपितु उनको रष्टीयताके महान्‌ देवदूत मानकर 
उनके प्रति श्रद्धा ओर भक्तिसे बार वार मस्तक नयाते हें । गुर 
गोचिन्दसिंहजी महाराज खयं तो किसी राष्रकौ स्थापना करने 
खफल नहं हुये, किन्तु उनकी भावनासरे प्रेरित होकर महाराज 
रणजीततिंहने पंजावपरे खतन््न राज्यक्तौ स्थापना अवश्य की | 
पर, बट उनके बाद स्थिर नदीं रह सका, क्योंकि भरे दी बे खयं 
राघ्रीय चृत्तिके थे, किन्तु उनके चारों भोरका वातावरण तो निरा 
ध्ामिक था । पक प्रकारसे उस खतनत्र राज्यक। आधार धमे ही 
था । श्रौ छञ्जपति शिवाजी महाराज दारा संस्थापित राके विनाश 
के सम्बन्धे श्रीयदुनाथ सरकार सरीणे इतिहा खन्ञोने भी उक्त 
सचादेको सखवौकार किया रै । सुखलमान चैसे तो इस देशे खात 
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आट सौ वषै तक्ष वने है पर उनकी राजखनत्ता निर्विघ्न रूपं 


कितने दर्बोकि स्यि स्थिर रह सकी? इस सब स्थिति पर इन 
पंक्तियोके पाठक्येको सख्यं दी थोडा विचार करना चाहिये | 
धमेके आधार पर राघ्रयता पेदा करने का यज्ञ करने वालोम 


च अ, । म 
आये-समाजके संस्थ पक्त स्वामी दयानन्द्का स्थान सबसे प्रमुख 


है । उनके धमेुधार, धरश्रचार एवं आये-समाजकी स्थापनामे 
राघ्रीय-भावनाको छाया स्पष्ट देख पड़ती दहै 1 वेदोंकी रष्रीय 
हषटिसे व्याख्या करने व।ठे परिख व्यक्ति खामी दयानन्द्‌ है । 
दुखरे धर्मो किंवा सम्प्रदायो री छानबीन एवं खण्डन करनेमं 
उन्होने जिस निभेय, निर्बाध ओर समोता-रहित नीति पएवं 
चरत्तिसे काम लिया, घह दूखरोके लिये अव भी असह्य है ओर 
उसके कारण उनपर असहिष्णु हदोनेका दोष भी ख्गाया जाता 
है । पर, इसमे सन्देह नदीं कि उनके खण्डनात्मक कायम भी 
राप्रीयता छाई इई टै । दृश्रे धर्मो एवं सम्प्रदायो की परख उन्होने 
केवर शाख्ीय दष्टिसि ही नदीं की, किन्तु राघ्रीय दइष्टिको भौ 


इस परलमें प्रमुख स्थान दिया है । अपने जीवनका एक सच्छा 


बड़ा भाग देशी राज्योंसे चिताने एवं एक देशी राञ्यके सुधारक 


यज्ञे ही अपने जीवनक बाजी कगा दैनेसे उनको राघ्रीयताका 


स्पष्ट परिचय मिता है। ` उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ *सत्यार्थ-प्रकाशः राष्टीयताके रंगमे आदिसे अन्त तकः 
रंगा हुआ है । उक्त भन्थके छठे समुल्लाक्च (हिस्से) में .विशोषरूपमें 
राघ्रु-धममेकी ही व्याख्या कौ गदे है। भारतक्तो न केवल स्वराज्य 


४८ राष्टु-धमे 


किन्तु साघ्राज्य, चक्रवर्ती-राज्य ओर सावेभोम-चक्रवर्ती-राज्यका 


भी एकाधिकारी उन्दने स्थान स्थानपर उद्घोषितं किया ₹ै। 
खामी द्यानन्दको राष्रीय-मदावुरूष सिद्ध करना इख छेखका 
उद्धे श्य नदीं दै । # इतना भी उनके चि ही डला गया है, जो 
उनकी राष्टीयतासे सवेथा अनभिज्ञ है ओर उनको केवर एक 
पादरीके समान ` धमे-प्रचारकके रूपमें देखते है । स्वामी दयानन्द 
धमे घौर राजनीतिक वीचमें लड़ हुये उश्च व्यक्तिके समान है, जो 
दोनोंको एकत करके भारतीय शाष्ट्रका संगठन धर्मक्ते आधार पर 
करना चाहते थे अथवा भारतम धमेके गरभमेसे दी राष्टरीयताको 
पेदा करना चाहते थे । उनके शुभ-यत्नोंके सफल किंवा विफल 
होनेकी परीक्चा आय-खमाजकी वतमान -स्थितिसते करनी चादिये । 
शस समयक्ता आये-खमाज राघ्रीयताको प्रायः भूर गया है। सासु 
दिक रूपमे आर्य-खमाजने राजनीति भपना नाता एेखा तोड़ लिया 
है जैसे कि राजनीतिसे उसका कभी कोई खम्पकं थारी नहीं 
ओर स्वामी दयानन्द भी राजनीतिखे एकदम रहित थे अथवा 
खामी दयानन्दने आये-समाज को अपने जिस मिशनको पृश 
करनेका काम सोपा है, उसमें राजनीतिके लिये कुछ स्थान है 
हौ नहीं । राजनीतिक द्र्टिसे आयसमाजका भी वैसा ही नैतिक- 


वि श 0 न [ 2 _ पाड 
ॐ इण विषयमे अधिक जाननेके लिये  लेखककी लिखी हुई दयानन्द- 


दशन पुरूतक देखनी चाद्ये । उसमे स्वामी दयानन्दके राष्टीय.रूपका 
दर्श न कराया गया है ओर उनके लेखोंसे यह सिद्ध किया गया हे किते 
राष्न्मीय-महापुरष थे । 


। 
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क्वा धर्मोका संशोधन संभव है ? ४& 


पतन को चुका ह, जेखा कि दूसरे अनेक धर्मों विःवा सम््रदायोका 


हआ है । शुर गोविन्दसिंहजीने अपने शिष्योके हाथमे पाण 
देकर उनको सिंह ( दोर ) ओर अकारी ( का जिनको खा नहीं 
सकता ) बनाया था, पर भाज उनकी क्या स्थिति है £ आज 
न वे शोर टै ओर न कालके भयसे दी ऊपर उठे इये है । गरुत 
अकाडियोको जात-पात, छृत-छात ओर उंच-नीचके मेद्‌-भावसे 
निखालिस लालसाः बनाया था, पर आज उनमें वे "विवैकीः 
कटे जाते है, जो कि इस मेद्‌-भावके कीचमें पूरी तरह धंसे 
हुये दै । श्खसे अधिक नेतिक-पतन ओर क्या दो सकता है १ 
इलली प्रकार आये-समाजका भी नेतिक-पतन हभ रै। निस 
समाजमें खराञ्यके लिये अहोरात्र यल होना चाहिये, उसमें 
धर्म-खुधार ` एवं धर्म-प्रचारकी कोरी डीगे हांकी जाती है, 
स्वराज्यका वहां नाम भी नदीं लिया जाता । आ्य-समाज आज 
केवर एक धामिक ओर सामाजिक सम्प्रदाय रह गया है 
हिन्दू जातिके बहुतसे बहमों भौर बेहदगियोंको उक्तने जहर 
टूर क्या है। समाज-खुधारके श्षत्रमे उसकी सेवा बहुत 
बड़ी है । शिचा प्रचारणा भी उसने बहुत सराहनीय कायं किया 
है। किन्तु राजनीतिक क्षेत्रसे भाय-समाज दुम दबाकर रेखा 
भागा है कि उससे कोसों दूर जा खड़ा इ है । आर्य-समाज्ौ 
घरमे ही पेदा होने, आये-लमाजी संस्था ( गुरुकुरु-कागड़ी ) 
मँ कगातार चोदह वषे तक शिक्षा प्राक्च करने एवं आ्थ-समाजी 
( वेदिक ) साहित्यका यथा-सम्भव अधिकसे अधिक अध्ययन 


५० | राष्टु-धमे 


नि कि 





करनेसे इन पंक्तियोंका टेल क दाबेके साथ यह छिखनेका साहस 
करता है कि आयं-समाजने स्वामी दयानन्दके राष्टीय-मागेका 
स्वेथा घ्याग कर दिया है । उनके मिशनमे अन्तित राष्टोयता- 
को भुलाकर उनके मिशनक्रो बिलङ्कर निर्जोव बनाकर अधिकांश 
अवनेको मी महत्वहीन जना लिया है। कुछ वषं पिरे आये- 
समाज घरति रोगोंका जो आकषेण था, आज वह ° नहीं ” के 
खमान है । धर्मकी कोरी गप्ये दांकनेका ओर क्या परिमाण हो 
सकता था ? वस्तुस्थिति तो यह है कि ध्मेके आधार पर ाष्ठी- 
यता पेदा कगनेके यज्ञका कु ओर परिणाम हो दी नदीं सखकरता 
था । इतने स्पष्ट उद्ाहरणके वाद्‌ भी यदि कोई ध्मेके धार पर 
देशम एकता, गाष्टीयता क्छिवा राष्टीय-माक्तिं पैदा ` दोनेमे 
विश्वास या भसेखा रखता है तो बलिहारी है उसकी बुद्धि की । 

इसी प्रसंगे यह भी नहीं भुखाना चादिये कि धमेके आधारं 
घर जो लोग एकता, राष्ट्रीयता किंवा राष्टोव-शक्ति देशर्मे पेद्‌ा 
करना चाहते दै, उनका मागे हो इतना श्रमाट्मक टै कि उसमें 
सफटता पाना रेगिस्तानमें पानीका चश्मा दढ निकालनेके 
सम्नान ह । यह स्पष्ट है कि न तो २१-२२ कोड हिन्दू मुसलमान 
बनाये जा सकते है ओर न ६-3 करोड़ सुसरमान ही सबके सब 
हिन्दू बन सकते दैः । जब कि कोई भी एेसा धमं नहीं है. जिसके 
सामने सवके खच देशवासी सिर छुकानेको तय्यार हों, तब यदह 


कैसे माना जा सकता है कि ध्मेके आधार पर देशम रकता, ` 


राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्रीय-शक्ति पेदा कौ जा सकती ३ । 
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- मे इन सव गिर्जाघसे मन्दिरों ओर मसजिदोंसे सख्त नफरत 
करता हं । ए सत्यकी पवित्र-भावना ! मनुष्यको मनुष्ये पृथक करने 
वाली इन स'ऊुवित दिवारोको तू गिरा दे।" 
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-- “भे किसी भी ध्म को नीं मानता ओर कमी तो मेँ यह चाहता 


द्रः कि समो धर्मक समुद्री तषमे इबो दिया जाय 
--गाजी मुस्तफा कमाल पाशा। 
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स्‌ 
तो किया क्या जाय? 

यदि धर्मोक्ता संशोधन या सुधार नहीं हो सकता तो फिर 
धमोख्छि होने वारी हानिसरे देश, समाज अथवा राष्टरको वचानेके 
लिये किया क्या जाय ? इस प्रश्नका सीधा ओर सूप उस्र तो 
यह है कि धमेका पूरा बहिष्कार किया जाय । उत्तरके सीधा ओर 
स्पच्र होते हये भी उसको समभ्रानेके लिये कुछ लिखना आवङयक्क 
है } धमेके सम्बन्धे आज जो समस्या हम भारतीयोके सामने 
उपस्थित है, वही समस्या कदी अधिक विकट रूपमे दुसरे 
देशा्रासियों के सामने भो उपस्थित हो चुको है । आशये ! देखे, 
वे रोग उल समस्याको हर करनेमें किस प्रकार सफल हुये दै । 

भारतम धममेका जो श्रपंच, पाखण्ड किंवा आडम्बर इस समय 
फला हुआ है, उससे कहीं अधिक कभी युरोपमे फेखा इञा था । 
रोमके पोपकी गदी भारतके शड्राचायके मटों तथा अन्य धमा - 
धिकारियों, महन्तं ओर पुजारियों की गदियोंसे भी कहीं भधिकं 
शक्तिसस्पन्न थी । युरोपके सभी दैशोके राजाभोंपर रोमक 
पोपका दबदबा था ओर जनता तो उसके हाथकी पूरी तरह 
कटपुतली बनी हुदै थी । बारई्बिलेके सामने न खचाई रिक 
सक्तो थी, न विज्ञान उदर सकता था ओर न विवेक -वुद्धिसे 
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ही कुछ काम लिया जा सकताथा। यदि फिसीने अपनी 
विवैक-बुद्धिसे काम केकर कमी छु कटनेका साहस क्या 
भी, तो उसकी इतनी दर्भति की गई कि मानो उसने कोर 
बहुत वड़ा नैतिक पाप किया है। गेरेछियोने जब पृथ्वीके 
गोल होने ओर सू्यके चारों ओर पृथ्वीके धूमने ही बात कदी थी 
तब वाईविलके ठेकेदार विन्ञानकी इस सचाईको सदन नहीं 
कर सके थे । उसको पोपके सामने खाया गया था ओर उससे 
कहा गया था कि वह उस सचाईको वापिक्त डे ¦ वह्‌ उसके खये 
तय्यार भी हुभा, किन्तु हदयको सचाई ओर विज्ञान द्वास अपने 
पेरों तरे अनुभव होने वाटी स्पष्ट बातको दवाना अशक्य था । 
उसके चये उखको तीन वषेकी सज्ञा भोगनी पड़ । कोलम्बसने 
भमेरिकाके अस्तित्वके सम्बन्धमें जब कहना शुरू किया था, तब 
उसकी बातपर केवल इसलिये विश्वास नदीं किया गया था कि 
बाईविरु द्वारा उसकी बातक्ता समर्थन नहीं होता था । विज्ञान 
ओर धमेकी यह लडाई युयोपमें बहुत समय तक होती रही, किन्तु 
अन्तमें विज्ञानने धम परर विज्ञय श्राप्च को । भाज युरोपमें 
विज्ञानका साघ्राज्य है ओर ध्म केवल अजाय घरकी वस्तु रह 
गया है । धमेके विरुद्ध विज्ञानका विद्रोह इतना सफर इभ है छि 
रोमका पोप द"गरण्डके बादशाहके समान नाममात्रका रह गया 
है, उसका अब न वह दबदबा है ओर न बोलबाला ही । धमे. 
विद्रोदी द्धयरने पोपकी सन्तापर जो चोट को दै, उल्लस धर्मेकी 
सता एक श्रकारसे युरोप्मेसे बिल्ल उखद्टी गई है। रेखा 
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प्रतीत होता है कि युरोपके ईसाई रोगोने बाईषिर ओर धको 
सदाके लिये तलाक दैकर केवर विज्ञानको अपना ल्या है। 
मानो उन्होने धर्भंको अपने यहांसे बहिष्छत करके एशिया, 
अक्रीका आदिके अशिक्षत, भखभ्य शवं श्रूह्‌ खोगोको शिश्चित, 
सभ्य णवं विज्ञ बनानेके नासे पादरियोंके साथ उसको 
इन देशो परे मेज दिया ₹ै । 

न केवल विज्ञान एवं सचाईकी ही धमेके साथ यह लडाई हु 
है, किन्तु धमकी धर्मके साथ जो लड़ाई इई ठै, उसका इतिहाख 
भी अन्याय, अत्याचार ओर रुधिर सना इय है | इद्ुरण्डमें 
प्रोरस्टेण्ट राजाओंके समयमे रोमन केथोलिक लोगोके प्रति 
जो ज्य!दतियां की गरई' थीं उन्होने धमेको खदाके छियि कलङ्कित 
छर दिया है। अंगुलियों तेलके भीगे कपडे गध कर उनको 
जिदा जलाया गया था। जोन आंँफ आकर सरली वीर नारी 
भी धर्मान्धताकी चलि चदा दी गई थी । स्वदेशक) रक्चाके स्यि 
तलवार हाथमे छेना उसका अपराध था । पर, वड बादरि दासा 
निषिद्ध था । इश्च निषिद्ध कर्मके किये उललको भ आगमे जिदा जला 
दिया गया था। न्तिनिदी लोग इन अत्याचारं तंग आकर 
अपनी मावृभूमि शे सदा चियि छोडकर दूरे देशका चे गये । 
युेपके करू 'ड ( धपेयुद्ध ) क्या थे १ धमेके नःमसे रुधिर 
पिपासा पूरी करनेके साधन-माज् थे । धपरेके नमसे सब पापु, 
अन्याय, अत्याचार, षलून-खराबी ओर युद्ध करने वारोको क्या 
मालूुपर था कि वे अपने दी हाथोसे स्वयं ध्मका गा धां रहे 


नि 
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थे १ अज इससे कोन इनकार कर सकता है कि धमेके नामसे 
` किया गया अनाचार दी युरोपमें धमेके सवेनाशका कारण 


इ है १ युरोपन्धी पनद्रहवी, सोकृदवीं ओर सत्तरदवौं शताब्दीकी 
धर्मान्धताकी कहानी रतकी धमान्धताकी कहानीसे भी 
कटी अधिक गदित ओर पतित है । दिन्दू-धमेके समान ईसाई- 
धमेने भी स्त्रिथोंको दी समस्त पापको जड माना, क्योकि 
आद्मको होवाने ही निषिद्ध वृश्चका फल तोड़कर उसको खानक 
ख्यि विवश क्या था। इसीलिये स्तरियोके प्रति उपेश्चा 
अन्याय, अनाचार ओर पापाचार ई साद-धमेका इतिहास भरा 
हआ दै । संभवतः यही कार्ण है कि ईैसाई-धमे-प्रधान देशोमे 
अपने अधिकारोके लिये स्त्ियोंको वहत गहरी ख्ड़ाई ख्ड्नी 
पड़ी दै । इद्रेण्डमे स्त्रियोके मताधिकारके लिये इभा आन्दोलन 
इसकी स्पष्ट साक्षी दे । 

युरोपके महायुद्धसे युरो पियन राष्रोंकी बहुत अधिक हानि 
हई &, किन्तु लाभ भी कुर कम नहीं हुआ । एकतन्-शासन- 
पद्धतिको इख युद्धसरे ठेसी घातक चोर खगो कि कितने दी रा्रोसे 
"राजाः पतभडको मोखमने वक्षो से पत्तोंके समान ड़ गये । 
जमेनीके कैसर शजगदी छोडनेके समयसे वह क्रम अवतक 


मी जारी ३। जर्मनीके श्रायः साथ साथ ही रूस, रकौ, इटाली; 


पोतु गार, आसद्या, टिथोनिया, अल्वेनिया, ज॒गोस्छेबिया, 
चेकोस्टेविका आदि राष्टोमे प्रजातन्त्-बादके षयि जो राज- 
कान्तियां दुद" है, उन सभीका जन्म महासमरके गर्भसे हुआ है । 





~ 
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क मी 


इन राजक्रान्तियोके आखावा जो इसरा काभ युरोपको इख 
महासमर्से मिखा है वह है धाभिक-क्रान्तिका । इस कारमं हुई 
धार्मिक क्रान्ते युरोपम धमेका तो णखा सवेनाश्च हुआ है कि 
अब धमेङ्ते नामपर खोगोंको रुडनेके लिये उभाडना या भडकाना 
एकदम अस्तम्भव है। वादैविख्के नाम पर लोगोंको पशु नहीं 
बनाया जा सकता । इईसादयोँने ईसाश्योके दी विख हथियार 
उडारूर गिजाधसेंपर भी गोखावारी करने संकोच नहीं किया । 
रोमके पोपकी अपीले, प्राथेनायें ओर फतवे परारत होते हुये 
व्यक्ति अन्तिम शक्तिके समान निर्जोव एवं निस्तेज साबित 
हये । राजाओंकी सत्ताके समान दी धमकी सत्तापर भी 
महास्मश्ने बड़ी भयंकर घातक चोटकीटहै। रूख ओर रकी 
धर्म-का न्तिके सम्बन्धे कछ खलोखकर छलना अप्रासङ्किक 
नहीं दोगा । 

रूस, रकी ओर फंस रेखे राघ्र है, जिनको शप्रीयताक्छ 
धर्मे साथ प्रत्यक्च या अप्रत्यक्ष कुछ भी सम्बन्ध नही ३ै। 
रख ओर ट्कौनि तो कानून द्वारा धमेकौ सब व्यवस्थाको दी. 
एकदम प्ट दिया है। अन्य ईसाई राष्रके समान रूस 
भी महदायुद्धसे पिके ईसदई-राष्र था। युद्धके बाद्‌ जसे 
ही वदां जारशादीकी समासि इई वसे ही ईसा्यतका भी 
अन्त कर दिया गया । बाईविर ओर उक्वकी सब ठउ्यवस्ाका 
ङूसमे रेखा अन्त हुआ है, मानो चहां धमेका यह सब आडम्बर 
कमी था हौ नहीं । गिजांघसोंका अस्तित्वं भी उडा दिया गया 
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त 


टै 1 ईखाई-पादरियोंकी हुकुमतकी छाया तक अव वहां दैखनेको 


नक्षीं मिरु सुतो । ईसाईयतका इतना अन्त हो चुका दै कि 
खादयो द्वार होने वारे शि्चा-प्रचार खरीष्वे भे काये भी 
कानून द्धाय रोक दिये गये ड । रोमके पोपके चंगुरसे रूसने 
पूर्णतया मुक्ति श्रा्तकर खी है। इख चडंसुली-घामिक-करान्ति 
किंवा धमेके इस सर्वेब्यापी बहिष्कारसे एक बार तो युरोपके 
सभी ईलाई-याष्ट वैते ही कांप उठे थे जेसे कि देवकीके पुच होनेकौ 
बात सुनकर कंस कांप उठा था। केवल इसील्यि नदीं कि 
रसम साम्यवाद्‌ ( वोद्शोविञ्म किंवा कोभ्यूनिञ्म ) के रूपमे 
एक महान्‌ ओर प्रचण्ड शक्तिका जन्म हो रहा था, किन्तु इस- 
ल्यि कि क्चदियोंसे वंशपरस्परागत धार्मिक विचायं पर रूसने 
हड्तार केर दी थी ! सखंखार्की आं लो रूखको गिरानेकौ चेदा 
करनेका भयानक षड्यन्त्र रचा गया । उसके विरुद्ध मनमाना 
सादित्य छिलरा गया । उखे सम्बन्धं बेसिर-पेरको अनाप-शनाप 
गप्प उड़ाई ग" । उसके नैतिक-जोवनक्रे गदितसे गदित चिच्र 
खींचे गये उसकी नवीन विवाह-व्यवरूथाका मजाक किरा 
गया | जनताको गरीबीकी बेहुदासे वेहदा काद्पनिक कथाय 
गदु गई“ । पर, सचाई सब विघ्न-वाधा णवं विरोधकी उन घनघोर 
घटाओंको चीर कर शरत्को पृणिमाके चन्द्रे समान अपने 
पूरो तेजके साथ प्रणर हुई । संसारकी कोई भो शक्ति सचार्को 
दाप नहीं सकती। वह तो पृथ्वीशा पेट काड कर, पहाडकी 
चोटी लांघ कर ओर तूफानकी धनी घटासे भी पार होकर प्रगट 
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थ त पि 


होती है। रूसमें भी एेसा दी इभ । संसारने आश्च्ंङे साथ 
देश्वा कि जिख धमेको सव ध्रकारक्छी सहगतिक्ा खाधन 
माना जाता था आर जिसका त्याग करने पर पतनके गहरे 
गदे गिरना निशित समभा जाता था, उसका सम्पूणं वदिष्कार 
करनेके वाद्‌ भी रूसका अधःपतन नहीं हुआ, अपितु वह्‌ एकत 
शक्ति-सम्पन्न राष्ट बन गया ओर सामाजिक, आधिक आदि 
सभी दश्िोंसरे वह उन्नतिके शिखर पर बड़ी तेजीके छाय चदता 
चला गया । रूखका यह परीक्षण धमे परसे रोगोकी श्रद्धा दूर 
करनेमें बहुत सफल हुआ है । इसीसे धमेजीवी रोगोकी आलो 
रूस काटेकौ तरह चुभने लगा है । धमियों तथा पू'जि-पति्ोंकी 
सत्तासरे अपनेको बचानेके च्य गरीबों जिस आशा, उत्साद एवं 
आकांश्चाका रूचार दतेमान रूखने किया है, उसरी आशा, उत्साह 
एवं आकाक्षाका संचार धमध्वजी रोगों दारा स्रस्त जनतां 
भी रूक्ष द्धाय इभा ह । साश्राञ्यवादियोंके समान ही ध्मजीवी 
लेग भी रूसकी बहती इई शक्तिको फूटी आंखोंसे भी नदीं देख 
सक्तै। रूखके इस सफर परीक्षण द्वारा यह भी सावित हो 
खुका टै > धमेराषटकौ उन्नतिमे शक ठेसी रकावर है कि 
उक्चको दर किये बिना उसका प्रगतिके मागर अग्रक्तर दोना 
खम्भव नहीं है । इस धार्मिक क्रान्तिसे पिरे रुसकी क्या कौन- 
हीन दशा थी ? निस्सन्देह, राजनीतिक क्रान्ति भौ उस दशाको 
बदरनेमे विशेष रूपक कारण हुई टै, किन्तु लजनीतिक क्रान्ति 
इस रूपमे कदापि सफर नहीं हो सकती थी, यदि उसके साथ ही 
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साथ रूस धामिक-क्रान्ति न हुई दोती । धमेके पूणे बदिष्कार- 
से रूसकी काया सहजमें पटर गई है । . 

हम भारतीयोके लिये रूसकी अपेश्चा रर्कीकी करान्तिका 
इतिहास अधिक विचारणीय एवं अनुकरणीय रै । एक तो 
रकमिं धमेका भारतके समान दी आडम्बर फला इमा था | 
धमान्धताष्ती द्रष्टिसे वह वैसा दी पिडा हुजआथा। दुरे 
रकीपिर जिस मुखलमानी धमं ( ईस्छाम ) की छाप लगी इई थो, 
वह उन धममिंसे दै जो प्रायः खमस पूर्वीय दैशोकी प्रगतिमें 
वाधक वने हये दै । उस सम्यक टकौ तो ईस्टामकी गही बना 
हथ था । रर्कीका बादशाह ईख्छाम धमेका शुरु एवं व्यवस्थापक 
( खलीफा ) माना जाताथा। इख धर्म-गुर्के युगमें श्लोकी 
क्वा अवस्था थो १ राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी द्ष्टि- 
योखि र्कीकी दशा दीन-दीन बनी इई थी । युरोपके रार उसको 
युरोपके लिये कलंक समभरते थे ओर उस क्ट॑कको मिरानेकै 
ख्ये भीतर ही भीतर षड्यन्न रचा कर्ते थे! युरोपच्छी इस 





काल्माको दूर करनेके खयि युरोपियन राष्रौने करई बार टरकीकोः 


निगर जानेके मनसूबे बां थे। यदि युरोपका महाक्षमर इस 
रूपमे न हआ होता तो निश्चय ही टर्कीका अस्तित्व युरोपमेसे 
निर गया होता । युरोपकी अन्तररष्रीय राजनीतिमे र्कीकि 
लये छख भी स्थान नदीं था । अन्तरा्रीय परिषदो टकीकि 
प्रतिनिधि दूसरे राष्रोके प्रतिनिधियांकी वरावरीमे नहीं वैड सकते 
थे । विवैशोमें उसके राजदूत तक धायः दूसरे राषट्ौके खोग होते 











तो किया क्या जाय ? ६१ 





ये । जेसे कि टकीमिं योग्य व्यक्तियोंका सर्वथा अभाव दही था। 
यूनान सरीखा छोटा-सा रार भो सदा दी उसको गदेन पर 
दुश्मनके समान बना रहता था । रूखनै कितनी ही बार उसको 
दजम करना चाहा । इटली भी उसकी ओर दात निकाल कर 
ताकता रहता था । इसी छीना-कपरीमें रिपोरी आदि कितने ही 
प्रदेश सद्‌ाके छिये उससे छिन गये । इस प्रकार राजनीतिक इष्टि 
खे रकी एक अत्यन्त निवेर, निस्तेज ओर पददङित राष्र बना 
हआ था । स्वाधीन होने पर भी किसी पराधीन राघ्रुसे कम दीन 
अवस्था उसकी नहीं थी । आम जनता तो एकर प्रकारसे गुखामी- 
का ही जीवन बिता रही थी। 

उस सम॑यकी सामाजिक अवस्था पर विचार करनेसे उस 
गुलामीके जीवनका स्पष्ट परिचिय मिरुता है । जनताके भाग्यो कीः 
पोरली सुह्टा-मोख्वी ओर फकीर अपने हाथों स्यि धमते थे । 
उनका एक-तन्त्र राज्य रकी छाया इभा था। परदा, तलाक, 
बहुविवाहके साथ साथ हरम (अन्तःपुर) कौ जघन्य प्रथाके कारणः 
रर्कीकी खियोंको भारतकी स्तियोके समान ही यावज्जीवन नारकीय 
जीवन बिताना पड़ता था । पुरुषोंकी दासीसे अधिक उनकी कु 
आ हैसियत नहीं थी । गृहस्थका नाम-मात्र खुख भी एकमात्र 
पुरूषोंकी स्वेच्छा पर निभेर करता था। पुरषोंके मोग-विास 
की वे साधनमात्र समभ्ी जाती थीं । कामकूरके साधनक 
पमरशीनसे अधिक उनकी कुड भी कीमत नही थो । पुरुष चाहे जितने 
विवाह करे, उसके लिये न कोई धमि रुकावट थी ओर न कोई 
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कानूनी वरतिदन्ध ही था । पिर जिस दिनि भी उसखकौ इच्च जिस 
किसी स्यीक्ो भी तलाक दैनेकी होती, उसी दिन उरूको कह 
तखा दै सकता था। राजघरानोंके अन्तः्ुर (हरम) ते 
अ्यभिचार-री काके सुखे करीडा्चे्र बने हुये ये। वेसे भी देशका 
समस्त बःतष्वरण ही व्यभि चारको उत्तेजना देकर मचुष्यको पञ्च 
वनानि चखा था, च्छिन्तु खुलखतानका हरम ( अन्तःपुर ) तो नेतिक 
पापच्छा स्तवसे बड़ा गद था । उसके ख्ये व्यभिच.र-योग्य ल्ड- 
कियो को यहा तदा खे खरीद कर लाया जाता था। यह नेतिक- 
पतन इट चशरमसीमाको पहुंच चुका था कि इस कारवारके 
लिये स!तः-पिता अपनी सन्तानको चचपनसे दी वय्यार क्या 
करते थे ¦ टपर ध्मक्ते पतनकी इससे अ धक बदहटिया दुखरो 
खाक्ची क्यः भनिर खक्ती है क्छि जो व्यक्ति धमे -गुर मान। जाता हो 
अथव्‌ः धर्मी द्ष्टिखे जिखन्ता न केवर र्कं किन्तु समस्त 
इरूला-जग तते खबक्ते अधिक ऊँचा पद्‌ दो उक लये स्तरियोके 
कय-चिन्छयका कह व्यार हो, जिलको संलार्मे सबसे अधिक 

नीचःखप्रभ्ाः जाता हैः} खुकतानके अन्तःपुःका उखसे मी. अधिकः 
जघन्य प्रथः थी, बश्चोकी निमेम-दत्या । धमेके नाम पर यह सव 

दतः थ! ओर ध्॑के आधारः पर बना इभा क।नून उस सबको 
सहन करता था | भारतके मन्दि की देवदासियो के समान ही 
खलटीराके अन्तः पुरम ाजदाख्ियोकी सेनाको सना सद्‌ ही बनी 

रहती थी । अबहु हमोदके हम्म आट. सो तो रसोदये हं! धे । 
इले सियो तथा दासियोकौ संख्या ओर उनपर होने के 
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ख्या अनुमान किया जा सकता है | राजघरानेको इस नियमित, 
ज्यवस्थित ओर धर्माच॒मोदित ` व्यभिचार-लोला पर राष्ट्की 
आमदनो्ा एक बड़ा हिस्सा प्रतिवषे व्यय किया जाता था। 
जनताको शिष्चा एवं स्वास्थ्य आदिके लर्यकी अपेश्ा भी यह 
खये कहीं अधिक था। जब राजाकी यह अवस्था थी, तब 
मरज्ञाको अवस्थाका अनुमान करना कुछ कठिन नदीं है । 

इस धर्मान्धताके ही चऋारण स्त्रियोंक्ा बीमार होना उनका 
सबसे बड़ा दुर्भाग्य था । किस्मतसे कोई वच गई तो बच गर, 
नहीं तो बौमारीके विस्तरपर एक बार छेरनेके बाद्‌ उससे छटकारा 
पाना संभव नहीं था । डाकृर, देय या हकोम उसको देख नहीं 
सकते थे । जन्त्र-मन्त्र या काड्-फूक करने बाली बृदो स्तयां 
दही उनके भाग्थका निपटारा किया कर्ती थीं। स्जीकी अपनी 
कोई स्वतन्त्र श्च्छा, पथक्‌ व्यक्तित्वं अथवा व्यक्तिगत स्वातन्ञ्य 
थादही नहीं| 

आमोद्‌-प्रमोदः, खेख-कूद; साहित्य, चित्रकला आदि सभीको 
धर्भरुपी राहुने श्रला हुभाथा। वसे तो व्यभिचार-लीला पर 
कु भी प्रतिबन्ध नहीं था, च्िन्तु आमोद-प्रमोदके व्रधान साधन 
नाटक, सिनेमा, नाच आदिः सावजनिक-रूपमे निषिद्ध थे । तुर्की 
महिखाये तो नारको हिस्सा बरा नहीं सकतीं थो, इसलिये 
आ्मीनियन स्तयां नारटकोभनं उनके अभावकी पूति किया करती 
थीं । इससे नारकोच्ती स्वाभाविकता बिलकुल नष्ट हो जाती 
थी । खेल-करुदमें फुरवालूका खेर तक इसिये धर्मं द्वारा निषिद्ध 
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2 
था कि उखकी आङृति मयुष्यके सिरके समान होती है । रकमिं 
रेखे खभी चेर वर्जित थे, जिसमे मष्यकी आति किंवा चित्रा 
उवयोग किया जाता था । दृष्ठरी भषाोंसे तकी भावम 
वुस्तकोंका अनुवादं नहीं किया जा सकता या ! चित्रक्षका तो इसी 
चयि निषिद्धं थी कि मयष्य आदिका वित्र बनाते षुदाके 
ककाधिकार पर हमला होता था । कुःरान-शरीपःका अनुवद्‌ तक 
तु्की-भाषामें न्दी होने दिया गया, जिससे कि उसके धमकी 
असलियतश्षा लोगोंको पता न खग जाय । रेसली अवखानरे विचार- 
शरी छोग टकौमिं कंसे रह लकते थे १ क्छ छोगोंको ता राञ्यकी 
-नोरसे ही देश-निकाटेकी खजा द गई थी ओौर कुछ रोग स्वयं 
ही कको छोड़ कर दुसरे देशों भाग गये थे । कितने दी स्ती- 
पुरूषोनि अंस्‌ वहाते इये अपनी श्रिय ज्न्म-भूमिकी उस सन्ता- 
पको अनुभव कस्ते इये छोड़ा था, जिसको कि गरीब किसान 
कं न चुका सकने पर अपने बप-दादाओंसे 
बपौतीके रूपमे मिटे हुये जीवनके एकमात्र-साचन जमीनके 
टुकडेको छोड़ने पर अमन किया कर्ता है । 
युरोपके अनेक राको महासमस्सं जो छाभ मिलादै 
उसको रर्कीनि पूणे रूपमे भास किया 2। गाजी मुस्तफा कमाल 
पाशाके रूपते रकीमिं जो चहली धामिक ओर सामाजिक 
ऋन्ति इई है उसने ्काकि खमस्त रूपको ही एकदम बदख 
दिया है। कोके छुखतान चा बादशादको खलीफाका ` जो 
पद श्रात्त था, उससे -र्कीकमि एक लाघ्राज्यके समान दी प्रतिष्ठा 
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थी ओर उक्ते बादशाहकी संसारके $ने-गिने महापुर्षोमे 

गणना कौ जाती थी। पर, इख प्रतिष्ठाकौ कोमत मयुष्यके 
प्राण-रहित - शशेरसे कुछ ` अधिक नहीं थी । टको स्वयं तो 
गुलामी पड़! ही हुआ था, दूरे राको भी धामिक गलामीमे 
फसा रखनेका कलङ्क उसके माथेपर खगा हुजा था । टरकोनि 
उल्ल गुलामीको दूर करने ओर उल कलङ्को धोनेम यु पेपके 
कई शाञ्योक्े समान उक्ल कमजोरोका परिचय नदीं दिया, जिससे 
कि वे अभी तक बादशादके अस्तित्वको मिटानेमे समथ नहीं इये 
है ओर न युगेपके ईखाई रा्रौके समान उस कायरतासे ही काम 
लिया, जिका स्पष्ट परिचिय आज्ञतक सोमक पोपक्े अस्तित्वसे 
त्रिटता है । र कीनि दस सम्बन्धे अपूव साहस ओर अलोटिक 
त्र्यक्षा पस्विय दिया है । धमेके नामस सदियोंसे प्रचलित 
सति-रिवाजों ओर खद्धियोंका त्याग करनेमें उसने तनिक भी 
लंकोच नदीं सिया । यहां तक करि लिलाफतको उडानेम भी 
आगा-पीच्ठा नहीं किया गया । यह्‌ परिवतेन क्या है १ सापे 
सपान पुरानी कांच) उतार क टकनि नया ही रूप धारण कर 
लिया ह। धर्मक पूणे वदहिष्कारसे टको सतयुग प्रगट हो गया 
है| जिस धर्मे बहिष्कास्से धर्मध्वजियों ॐ विश्वासके अनुष्ठार 
रकी रसातटमें भिर जाना चाहिये था, उससे वह उन्नतिके शिखर 
पर जञा पहुंचा है । कि्लीको शक्ति नहीं कि अब टर्कोको युरोपका 
कल्क बत। सके ओ उसको हजम करनेकी बात कह सके । 
युतेपकौ अन्तरोष्टरीय राजनीति ट्कीकी उपेक्षा नदींकीजा 


छ 
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सकती । उसके व्रतिनिधि दूसरे सष्टरोके प्र त: बराबरी 
वेटनेका पूरा अधिकार रखते है । उसके राजदृतोकी विदेशो 
अव विशेष प्रतिष्ठा है । कोई भो राष्ट्र अव उसकी ओर आख उठा 
कर देख नहीं सकता । प्रदा, ताक, बहुविवाह ओर दम 
खरीली छुप्रथाये ओर. उन कुप्रथा्ोंसे पैदा दोनेवारे समस्त 
पापक्ती गंदगी इस तरह नष्ट इई टै जसे दावानर सब जंगरुको 
भस्म कर डाख्ताहै। स्जियां नारकीय जीवनकी समस्त 
आपद्‌ ओंसे छुटकारा घा चुकी है" । अव वे सव श्े्रोमें पुरुषोकी 
बरावरीमे खड़ा होनेका अधिकार ओर अवसर रखती दै । विदै- 
शोमिं राजदृतों तक का कामवे कररहीदैः। खदेशमे भी णेखा 
कोई काम नदी, जिसमे उन्होने. प्रधानता प्राप्न की हो । उनमें 
अच्छीसे अच्छी ॐेलिका, सम्पादिका, अध्यापिका भोर डाक्टर 
याजकःल पाई जाती है 1 नाव्यकङा, चि्नकरा ओर व्यायाम 
मे भी उन्दोने नामवैदा क्ियादहै। सारांश यहदै क्ति तुर्की 
मदिलाकी गुकामीके समस्त बन्धन काट दिथे गये है भौर उसको 
पूणे स्वाधीनता प्रात दो गद है । स्त्रियोंको स्वाधीनता देनेसे भय 
लानेधालोको रर्कीकी महिलाओंकी स्वाधीनताकी कहानी विषं 
ध्यानसे पटनौ चाहिये । एक तो टर्कोकी भदिङाओंको इङ्धले- 
ण्डकी मदिलाओंके समान अपने अधिकारोकी प्रातिके लिय 
संघषं नदौ करना पड़, दृ्तरे उन्दोनि धातत स्वतन्त्रताकषा तनिक 
भी दुरुपयोग नदीं किया । इस स्वतन््रताको प्राप्त करने बाद 
भी तुको महिने आदशे माता बननेमे ही अपने जीवनी सार्थक 
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खन्नभा है । राष्ठीय सेवके यैदानमें उसने अपने उपयुक्त सवाक 

कार्थं ही अपने जिसे छया रै 1 शिष्ठा; स्वास्थ्य, शिशु-संगोपन 
उतौर चर्त्रि-निरप्ाणके क्षेत्रो उसने आदशे कायःकर दिखाया 
रै । स्त्रिथोकी ` स्वाधीनता पर क्रये , जानेवारे आर्षेपोंका तुको 
महिने सक्रिय उत्तर दिया है ओर यह सिद्धं कर द्या है कि 
र्भके वंधनसे पूणे मुक्ति पा छेनेपर ही स्त्री अपने शोल, मयादा 
ओर खतीत्वन्छी रश्चा कर सकती है स्त्रियों की इस स्वाधीनता 
, का रर्कीको स्वसः बड़ा खछोभ तो यह मि है कि उसके 
सार्वज्ञनिक  चस्निक्ा दर्जा बहुत ऊंबा हो गया दै । व्यभिचारः 
लीलाका रकी एक व्रकारखे अन्त ही हो गया है । नाना प्रकारकी 
जीबासियों ते भौ टर्कीका शरीर प्रायः नीरोग हो चका है । आमोद्‌- 
यमोद, खेक-करुद आदि चरसे धमेकौ कद विरक्ुरं उठ चुको है । 
फुटवाखके एरक मैदानमे रकी दूसरे दैशोंका सुकाबला करने 
लगा ड । लक्ती-भाषाका साहित्य भो भव उन्नति पर है । गाजी 
शुस्तप्ता कमाल पाशाकी मूतियां करई शहरोमे. केवल इस लिये 
बिलाई गई है' कि चित्रङखाको .उत्तेजन मिले ओर यह स्पष्टंदो 
जाय कि राद््रीय व्रगतिमरे धममेकी बाधा सदेन नहीं की जा सकती । 
स्कोर कंड्के-खडकी खक साथ बेखकर शिष्ला भ्रात करते हे । 
सर्द लाधारणका वेशभूषा तक बदरू गया है । "फेज ( तुको 
ॐोपी ) जिसको भार्तके सुललमान दिन्दुःभोके जनेड तथा चोरी- 
की ठरह अपनाये इये है, रकीमिंसे बिर्कुर उटा दौ गई है । 
मसजिदोम नमाज न पटी जाकर शिक्षा-प्रकारका कायं दोतादै 
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ओर अंगोराक्ी स्दतन्त्रताकी कहानी पर व्याख्यान दोतते है । यह 
सव धमेके वदिष्कारको महिमादहै। राघ्रीय द्ष्र्सि रर्कोीका 
अव कोई भी धम्मं नदींदहै। इसुकामका रीन इतना बहिष्कार 
किया है कि मुह्टा-मौलबी ओर फकीरोकी भी रजिस्टी की जाती 
2 । राञ्य दारा नियत प्रचारके अखावावे कु भी कार्यं नदीं 
कर सकते । रांउयकी ओरसे इस वातकी उनपर पूरी निगयनी 
रखी जाती है । जुम्मा या शुक्रवारको छुद्टी भी उठा दी गई है। 
भुसल्मानी कटेण्डरका भी त्याग कर दिया गया है । न केवल 
इस्खामके प्रति दी नवीन ट्कोका एठेसा रुख है किन्तु ईस।इ्यतके 
प्रति भो वड़ी कड़ी नजर दै । ईसाई किसी भी रूपमे रकमिं 
ईसाइ्यतका प्रचार नदीं कर स्ते । उनकी शिष्चामे यदि कीं 
इसकी गन्ध भी आ जाय तो तुरन्त उन द्वारा संचाङ्ित विदया- 
ख्य बन्द्‌ कर दिये जाते ई । धर्मक सम्बन्धे चतंमान र्कीकि 
विधाता गाजी सुरुत्फा कमार पाशाक्ा यह कहना दै कि “यै 
किसी भी धमंको नदीं मानता ओर कभी तो तर यह चाहता द्रं 
किं सभी धर्मोको समुदकी तहमं डवो दिया जाय ।” उनका यह 
भी कहना है किं “जो शात्तक धमेके आधारपर अपना शासन 
कायम रखना चाहता दै, वह निबंल शासक दै । यहपेलादहीहै 
जेसे को लोगोको किसी जालमे फ'साये रलनः चादता ₹ै |" 
वस्तुतः कमः पाशाने जनताको धमेके उस जाटसे पूणतयां 
खुक्त कर दिया ई जिसे शुलतानने उसको फसाया हुआ था 
मर टर्कौनि समी धर्मो-को समुद्रद्धी तदम उनको पिर कमी 


चणक ॥ च अ व ~: अ, 
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न अपनानेके चयि ही डवो दिया है । वतेमान रकन भौ उस 
खचाको पुष्ट कर दिया रै, जिलरी स्थापना रूखने की है । वह 
सचाई यह है कि राष्री प्रगतिके लिये धमता पूणे बहिष्कार 
वही शते रै ।# 
इसमे सन्देद नदीं कि गाजी द्वारा क्रिये गये धमक पृणे 
बहिष्कारसे सभी ईस्छामी देशो एक वार तो भयानक कपकपी 
पेदाद्योगयीथी। वे बडे विस्मयके साथ रकी प्रगतिको 
गतिको देख र्हेथे। उनके लिये यह समभना ओर जानना 
कठिन था कि धमे-विरोधी इस प्रगतिका अन्त कहां होगा? 
सबसे अधिक आश्चर्यको बात तो यह है टरकीनिं धेमे-बहिष्कारकी 
इस क्रान्तिका वियेध "न्ीःकेदी समान इुभादै। सुस्छा- 
मोखवी ओर फशमीर भीगी वि्टीकी तरह दुक कर बेटे रे 
मोर गाजो कंवा राघ्रू-लमा द्वारा निकाले जानेवाठे धर्मे-विरोधी 
फरमानोके सामने कंदी समान खिर ञुकाते चले गये । जनताने 
घमेके बहिष्कारका वैसा ही खागत किया, जैसे कि चहचहाते 
हये पक्षी उषा कालका खागत करते है । मानो जनता धमकी 
गुखामीसे छटकारा पानेक ल्य पक कदम पर बिल्ङकुर तस्यार 
खडी थी । जनताकी सुढ धामिंक भावनाके विरोधसे किसी 


% इषो जेल-प्रवासमं टकीके खम्बन्धरमे भी लेखने एक पुर्तक लिखी 
हे । वह भी शीघ्रही प्रकाशित कौ जायगी । रर्ीकी इस चटसुखी कान्ति 
के सम्बन्धमं अधिक जाननेको इच्छा रखने वालोंको वह पुरुतक अवश्य 
पदुनी चादिये। 
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भयानक विद्रोहके खड होनेकी आदाता करने वारे र्कीकी इस 
क्रान्तिका इतिहास बिल्कुल भूक जते है । भारते ्ुलख्मानीः 
जनता कितनी भी कटर, धर्मान्ध ओर हठो क्यों न देख पडती हो, 
किन्तु इसमें तनिक भो सन्देह नहीं करि रर्कीकी इस क्रान्तिन 
उसके दिमागमें भी कु खख पवं द्विविधा पेदा कर दी दरै। 
अन्य इस्छामी देशोमे तो आशाका इतना संचार हुआ है किवः 
मी अपने देशमें किली कमाल पाशके प्रगट हानेकी प्रतीक्षा कर 
रहे हे । अफगानिस्तानमें वीरवर अमायुर्छाह्‌ . शाद ॐ प्रयलोंका 
भसफलर होना पूर्वोय दैशोंका एक बडा दुर्भाग्य दही समभन 
चाध्यि। यदि कीं उनका प्रयल्ञ॒ सफर दो जाता तो इसमें 
शङ्के लिये तनिक भी शुः जाइश नौ कि ट्कीसि छेकर अफगा- 
स्तन तकका-खव चिच्र दी एकदम बद्‌ गया होता चित्रपटके 
इस मदान्‌ पणिितेनसे भारतमें भी आशाकी  ठेसी वेगवती रहर 
का संचार दो जाता कि उसके सामने सिर उठाने वारी धर्मकीः 


छमस्त शक्तिं. कापर दो जातीं । ` फिर भी. निराशाका को 


कारण नहीं । वीरवर अमाजुलाह शाद दारा बखेरे गये क्रान्तिके 
बीजों पर कितनी भौ मिह्ी क्यों न डा दी गई हो, पर उनके 


मङ्कर पठे बिना नदीं रहेगे । ये क्रान्तिके वे बीज है, जो कि. 


बरखातका अनुकूल मोखम पाते ही ज्वालामुखीकी परक 
समान कड़े कड़ी भूमिका मी पेट फाड़ कर प्रगट होते 


है। उनको नष्ट करनेकी, आशा रखना वैसा ही है जैसे | 
कदं आगकी धर्धकती चिनगारियोंको रूईके देर दवाकर 
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[ता ~ 
जभ्रानेकी धशा रलता हो । इसलिये यह विश्वास रलना चाहिये 

क्रि ठकि काया पटने वाली ऋरान्तिकी भयंकर अच्च अफगा- 
निस्तानमें भा अवश्य प्रगट होगी ओर टकोसि अकगानिस्तान 
तक्के सम्त प्रदेशका चित्र ही एकदम परट जायगा । यह 
प्रायः निधित है कि ईस्छामकी कड्रता, धमान्धता ओर हटवाद 
अब संलास्वे चिरस्थायो नदीं रह सकता। उस पर बह 
धातक चोट हो चको 2. जिसका परिणाम आंखोके सामने 
आनये अधिक समय नहीं कगेगा । फिर भारतमेंसे भी धमान्धता, 
तास्परदाविक-क्टरता एवं मजहबीपागलपनके मिटनेमें अधिक 


लम्रय नहीं खेगा। देखे, खुवर्णाक्षरोमभिं लिखा जाने योग्य बह 


दिन कव प्रगट होता दै १ अस्तु । 
हस ओर खककि समान दौ जापान ओर चीनने भी धमेके 


अस्तित्वको तिरा कर राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करनेका महान्‌ यशसी 


कार्यं किया है| जापान कितना. छोटा राष्ट्र है, पर जारके सको 
पल्ठाडकर वह अपनी अजेय ` शक्तिकी धाक दुनियामें बडा 


चका है । उसकी इख शक्तिका रदस्य क्या है? उस रहस्यको 
प्रगट फश्नेक्षे लिये जापानके सम्बन्धकी दो दन्त-कथाय नीचे दी 
ज्ञाती है । ये दन्त-कथाये भले ही इतिहासानुमोदित न हों, पर 


 ज्ञापानकी धर्मक प्रति जो भावना है उखका परिचय इन से 


अनक्य मिरु जाता है । पक बारकी घटना है कि कोई अमेरिच्छन 
प्रोफसर जापानके एक विद्याखयमे गया । वहां उसने एक बारकसे 


पुछा क्षि तुम्दासय धर्मगुर कोन है ? बाङकने गोतम .बुद्धका नाम 
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लिया । फिर उससे पूछा गया कि तुम किसको सवसे बड़ा देवता 
मानते हो १ उसने कानपूशश्षका नाम लिया । प्रोकैखरने कहा 
क्कि यदि कोई इन दोनोको निदा करेतो त॒म क्य करोगे ? उश्चने 
कहा कि निदा करने वाङेका गला उतार दिया जायगा । प्रोक्ष 
सरने फिर पृछा कि यदि किसी रेस दशकी सेना जापान पर 
आक्रमण करे जिसका बादशाह गोतम बुद्ध हो ओर उख सेनाका 
सेनापति कानपरूशस होतो तुम क्या कशेगे ? बालकने बिना 
च्चै पे हये तुरन्त उत्तर दिया कि रेष्ता होने पर उन दोनोङे सिर 
 धड़से अरग कर दिय जायंगे, किन्तु दैशको किसी भी अवस्थापे 
पराधीन या गुखाम नदौ दोन दिया जायगा । इस कथाका यह 
सूप आशय है कि धर्मं प्रेमने जापान खो गोको इतना मतिमंद्‌ नहीं 
चना दिया कि उन्होने दैश-पेम किंवा राघ्र-प्रेमको सवेथा तिल्जटलि 
दी दे डाछी हो । धमेकी ठर्नामें देश अथवा राष्रुका स्थान ऊंचा है । 
धमेकी अवदेलना खन की जा सकतो है, किन्तु राघ्ररा अपमान 
सदन नदीं किया जासकता 1 जापान स्ी-पुरषोके लिये राष्ठ. 
प्रेम सवेतोपरि दै । रष्टूवाद्‌ किंवा गाष्टुधर्मके लिये वे अपन 
सवेस्वकी बाजी खगा सकते है । तभी तो रूस सीसे राष्रको 
परास्त करनेमें जापान सफल हो सका था । इसी प्रकारकी दरी 
घटना यद है कि जापानके सामने लडाईूका सामान तस्यार 
करनेको एक वार बड़ी विकट समस्या उपस्थित दुरं । दसर 
दशोक्ते उल्तको प्राप्त करना कठिन था। धमे-मन्दिरों सरीले 
स्थानां रली इं बुद्धकी ताम्बर पीतल मादि धातुभोंकौ बनी इर 
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डी बड़ी विशार मूतियोंको पिधला कर ल्ड़ाईका सामान 
तय्यार करने क्वा दूसरा कोई मागं नहीं था । राजनीतिज्ञ 
ओर धर्माधिकारियोंकी एक परिष इई । सोचा गया कि यदि 
दैशकी खःधीनता बनी रही तो बुद्धकी सुतियां कितनी ही बन 
जायगी ओर उनकी रक्चा भी हो सकेगी । यदि कहीं दैशकी खा- 
धीनतासे ही हाथ धोना पड़ा तो इन सूत्योंका क्या दोगा? 
हो सकता है कि देशक्ो पराधीन बनाने वारे मूतिंयोसे भी अपना ` 
भतलब पूरा करे । बस्त, निणेय हो गया क्कि मूतियां पिघला कर 
लडाई सामान तथ्यार क्या जाय । वैखा हौ किया भी गया । 
इस प्रकार जापानवासियोनि धमेके चयि कभी भी देशी उपेक्चा 
नहीं की । जापानका ध्म राष्ट्रके ल्य है, राष्दर धमके लिये नहीं । 
-धर्मको सदा ही देश-रध्चाका साधन बनाया गया है । राष्ट्र ओर 
धर्में विरोध होनेपर धमकी भले दी हानि दो गद हो, किन्तु 
शाष्द्रकी हानि नहीं होने दी गई । जापानसे यदि हम इतनी भौ 
शिक्षा ग्रहण कर सकं तो बहुत है । 

चीन एक उठता हुभा र्र है । उसमें रघ्रीयताक्षा विकास 
अभी पूणंरुपमे नदीं हआ है। फिर भी उसमे रष्टीयताक्षा 
श्रभात प्रगट हो चुका है । उक्षक प्रगर होनेमे धमेके नामसे कभी 
कोई बाधा पैदा नदीं हुई । चीनमें ध्मेका विचारया भावना सम्भ- 
चतः इतनी दढ थी दी नदीं, जितनी रकम थी या भारतमें अब भी 
है| फिर भी धमेके नाम पर देशम कक वेहद्‌! ओर वाहयात 
शिवाज अवश्य प्रचलित थे । भारतककै हिन्दू तो फिर भी कक छोरी 
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ही चोदीः स्ते हे, किन्तु चीनी छोरगोकी चोटियां सिरे पीछे 


एडी तक ॒पहुंती थीं । लखियोक पेसेंको बचपनसे दी टोहेकी 


जूतियामें जकड़ कर यथासम्भव छोरेसे छोटा बनाकर रखा 


जाता था। उनकी खूबसूरती ओर सो माग्यका यह श्रधान-चिन्ह 
मानो जाता था। मचष्यकी स्वार्थ-बुद्धि. ओर स्नियोंको पराधीन 
बना रखनेको पुरुषकी कृपण, जघन्य एवं छत्सित वृत्तिक। वहां 
अन्त हो गय! जहां उसने स्वके खाभाविक सोन्द्थ-प्रेमकी 
कमजोरीसे रभ उडाते इये उसके ` पेरोक्छौ शक्तिको दी बिलङ्कक 
क्षीण कर दिया । मानो उसको स्जीके अपने दाथसे निकर जानेका 
इतना भय था कि उने उखको खंगड़ा ओर्‌ द्ूखा बना कर 
सदाकरे ल्य दी पराध्रित बना दिया था 1 भारतम स्जीको परशे्ती 
-करदमें डाखकर धरम ेखी नजस्बन्द्‌ रखनेको व्यवस्था की गई 
थी करि उसको “असूयेम्पश्याः कह कर उसकी प्रतिष्ठाका वर्णन 
रामायण सरीष्ठे ग्रन्थोमे भी किया गया है । चीनमें परदेकी वथा 
न चर खकी, तो स्नीक वैरे की दी शक्तिको नष्ट कर दिया गया 
भोर वेह्‌ भी उसके सोन्द्यैके नाम पर | इस ब्रह्याण्डकी अनन्त 
खमे स्वछन्द्‌ विहार करने वाठे कितने दी पशु-पक्षी भौर कीर- 
पतंग केवर अपने सोन्दर्थके कारण पकड़े जाते टै । कोई तो 
पिजरोम डाखे जाकर मनुष्यक्ते मकानोको शोभा बदाते है" आर 
कोई विड्यालानोंमे वंद किये जाकर उसके कोतुदल को -पूस 


करते है । सुजीको सोन्द््थके लिये स्वाभविक इच्छा उसकी पराधी- 


नताच्रा प्रधान कारण हुई दै । चोन स्वार्थी पुद्पोने स्त्ि्योकी 
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इस शच्छासे बजा लाभ उडउनेमे ऊक भी कलर बाकी नहीं रली] 
इन बेहदभियोको तरह दी चीनमे छाता गाना भी वजित था ॥ 
कहते टैः कि जिसने पिले पहल छातेक। उपयोग किया था, 
डस पर हईट-पत्थसेकी वषां करके उसका छाता दी ती तोड़ दयाः 
गया था ओर उसकी प्राण-रक्षा बहुत ` कठिनंतासे हो सक्तो थी । 
पर, इन ओर रेके सब वहमों तथा बेह्रदगिर्यो को दूर करनेमें अधिकः 
समथ ओर श्रम नदीं खगा । उषाकाल्में सू्की किरणोके प्रगरः 
होते दी जेते मोतियोंके समान प्रतीत ह्येने वाङ ओसख-बिन्दुः तुरन्त 
त्निट जाते ₹ै, वैसे ही राष्द्रौयताका प्रभात चीनमें क्वा प्रगर. हुआ? 
के ओर वेसी सब वेहदगियां तथा बहम तुरुत पिर गये । चीनक 
लछोगोने जब जाना कि उनकी चोधियां धमेका चिन्ह नदीं किन्त 
किसी दिन्दू-राजा द्वारा परास्त किये जानेकी निशानी है तो 
छक दी दिनमें उनको लियोखे ठेखा अलग कर दिया गया जेसे 
टं्धीनि फ़ जको अपने सिर परे उतार कर फक दिया है ओर 
स्त्रियोको बचपन लोदेकी जूती पदिनानेकी प्रथा मी वेसेही 
उट गई जसे रकीरते स्त्रियोका घुकां उड गया हे । 

चीनं राष्रौयताके विकलित होनेमे धमंको अपेक्षा परिवार 
ओर परिवार-संघ कीं अधिक बाधक सिद्ध इये है । चीने 
परस्विार-विेष या खंघ-विन्ञेषके नामपर ही लोगोंसे संगहित 
दोनेके ल्य सद्य अपी कौ गद भोर उनको ही सब संगटनका 
आधार बनाया गयाः ।-दजारोकौ संख्यामें बिना विचारे ही. छोगोनिः 
परिवार-विशेषके छ्य अपने जीवनकी आहति दे दी भौर संघ 
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विशेषके छिये सेकडों परिवारोने भविष्यका विचार किये बिना 
ही अपना बलिदान कर दिया । जब कि संघ-विशेषोपरे परस्पर 
कोर फगड़ा उड खडा हआ तो वे जीवन तथा जायदादकी 
हानिका कुः भी विचार न करते इये आपस्मे . रुडते चठे गये 
ओर उख भगडके ख्ये सबेख तक न्योछावर करनेमे भी तनिक 
संकोच नहीं किया परन्तु राष्टरुके च्यि वेसे बलिदानया 
न्योावर करनेक। उदाहरण चीनके इतिहासे मिलना संभव 
नदीं रै । घतेमान चीनक निर्माता ङा० सनयात सेनने सन-मिन 
सिद्धान्तका प्रचार करफ़े खदेश्ँ राघ्रीयताकी नीव डारी ओर 
चीनक पारिपारिकि-प्रेमको राघ्र-रेममे परिणत कर दिया। 
उनका सन-मिन-सिद्धान्त राष्रवाद्का दौ दूखसा नाम दै । इस 
सिद्धान्त किंवा राघ्रवाद्को दी वे चीनक शुक्तिका एकमा 
साधन मानते थे । अपने एकत उयाख्यानमें उन्टोने कदा था कि 
“दस ॒राष्रवादके द्वारा ही अपना राघ्रु दूसरे रा्रकी बराबरी 
खड़ा हो सकेगा । अन्तर्साष्टौय, खशासन-सम्बन्धी एवं आथिक 
आदि सभी दृष्या से हमारे राष्द्रकी शक्ति वटगी, जिससे वह 
संछ्चारमें चिरकाल तक्र जीवित रह सङ्ेगा। यह राष्टवाद्‌ 
हेमारे राष्द्रकौ मुक्तिका मूखमन्तर है । हमको राष्टुवाद्के सिद्धान्तर्म 
विश्वास पेदा करना चादिये। इस विष्वाससे हमारे राष्ट्रे 
उस प्रचुर-शक्तिका आविभांव हागा, जिससे हमारा राष्ट निश्चय 
ही भुक्ति-लाभ करेगा ।” सचञुच, चीन उस मुक्तिक प्राप्त करनेमे 
लीन दै, ।जलका खप्न डा० सनयात सेने कभी अपने 
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जीषनमें देखा था । चीनमें राष्टौयताके जिस बार-भास्करका 
उद्य हभ है, उसकी क्िरणांसे समस्त राष्ट चमक उडारहै। 
नवीन शक्तिका उसमें ठेला संचार हुमा है कि चीनको जो राष्ट 
अफोमची समम कर निर्वोयं एवं निस्तेज समभर हये थे, चै 
उसकी इस नवीन शक्तिको दैलकर आश्चयं चकित रह गये है । 
ख्कोके समान चीनपर भी दुसरे राष््रीकी आंखे लगी हुई थीं । पर 
अव कोन चीनके साथ रोदा ठे सकता है १ राष्ट्‌-धर्मके पूर्णरूपमें 
विकलित हो जानेके बाद्‌ चीन जितना शक्ति-सम्पनन डो जायगा, 
उसकी कल्पना करना इङ किन नहीं है । इस प्रकार चीने 
जिख नवयुगका प्रादुभांव हुभा है, उसके भौ राष्ट्वाद किवा 
राष्टध्मद्धी महिमा सक्ष्जमे समता जा सकता है । 

इतने प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट इतिहासके बाद भो हम अपने 
कतेव्यका निणेय न कर सकं तो फिर हमारी मुलेताकी पराकाष्ठा 
दी खमभ्रनी चाहिये । हम लोगोको धर्म॑-प्राण, धम-मीर, धर्मात्मा 
इत्यादि कहा जाता है मोर खमभा जाता है कि हमारे आचार- 
विचार, रहन-सहन आदिं धमे भयुष्यके देहम रधिरकी तरह 
समाया हुआ है। रइसय्यि हम भारतीयोके सम्दन्धमें धमक 
त्यागकी कट्पना तक करना कुछ कटिन-सी प्रतीत होती है । 
जिख प्रकार प्राणी अन्न-जलके बिना नीं रह सकता, इसी 
प्रकार भारतीयोके च्यि धमेके बिना रद सकना अक्तम्भव 
ज्ञान पड़ता है । धमजीवी खोगोने भारतीय-समाज विशेषतः 
दिन्दू-समाजको धमेके आलम ङक एला उरकाया है कि इखः 
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दौसे अर्थात्‌ गर्भाधानसे छेकर सत्यु तक ही . नहीं किन्तु उसके 
वाद्‌ भी मचुष्यके. चयि जो व्यवस्था ` की गई. दै, उस सबपर 
धुका सुरादावादी सुह्टमा ( कलं ) देखा चढ़ा दिया गया है कि 
दिमागसखे काम ल््यि बिना दी मनुष्य उसमें अनायास -फ सता 
चखा. जाता रै, मानो यह ` उखके . स्वभावा ही. एक दिरूसा बन 
गया है ।; सनुष्यक्रे खाने-पीने, सोने-वेटने, चलनै-किरने ओर 
हगने-मूतने तकके लिये जो व्यवक्था नियत की गदं है , उसको 
भी श्वार्मिक' कहा; जाता दै । कहां तकत कहा जःय, वेशभूषा 
मी.धमेका अङ्क वन. गथा है। सुसर्मानोंकी फो ( शोषी ) के 


समान हिन्दुओंमें भो कितनी दी वेश-भूषाकी णेली वातं मिलती 


है जिनका समर्थन धर्मेके नामपरः किया जाता रहै। दर्दिरका 
अट पिङ्गर सन।तनी -दिन्दुओंकी एक खुग्रतिष्ठित संस्था है, जिक्मे 


विद्याधियों  तकके वेशभूषा ध्मेके नाम पर मेद्‌-साव रला 


गया है| बदँ ब्राह्मण-बालकके लिये पौली, श्चत्निय-बालकके छिये 
सल. ओर वैश्य-वाखक्तके छिये . सफेद. धरोती पदिननेशीः व्यवस्थां 
है।  इसीःप्रकार उनके खान-पानमें ` भी मेद-भावका व्यवहार 


किया जाता दै । बचपतसे दी उनके दिल ओर दिमाग, आचार- 


ओर विचार धर्मका घातक. विष फला कर उनकी समस्त 
उत्तियो ओर समसत व्यवकशशारको धर्मक नाम पर कटवित्त चना 
द्विथा जाता है । पाडत, जो मन्दिरों एवं धर्म-स्थानोंको इशे 
हिन्दू-धमेके गढ़ हैः, धमक नामपर उच्च भौर नीच वर्णक क्षोगोके 


गुट्यीका खुलना दी अशक्य देख पड़ता है । पैदा दोनेके पिले 
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वेश-भूषामें इतना स्थिर अन्तर पैदा कर दियागयादहैक्तिदो 
पहाड़ी रीरोके समान दोनों वणकि खोगोंको सदाके च्यिही 
अलग अलग कर दिया गया है । सारांश, भारतवासियोके दि 
ओर दिमाग पर धमकी बड़ी गहरी छाप रृगी इई है ओर धर्मेकी 
केसी ही पक्षी ऊप उनके आचार-वरिचार पर भी लगी इई है । 
इसीटिये धमेको मिखानेकी बात सनते दी भ।रतके रोग वेसे ही 
कान फड़फड़ा कर खड़े हो जाते है, जसे कि दिरणोंका इुण्ड 
क्षिखी आपत्तिकी कट्पना करते ही सावधान होकर खडा हो 
जातत! 2ै। धमेका पिना उनको प्राणोके जानेके समान जान 
पडता रै । सदियोके परम्परागत विचार, करपना ओर भावनाका 
एकाक `वदलना संभव नहीं है। धमेको मिरानेके नाम वर 
कहां तिरोध नदीं आ ओर उस सब विरोधके रहते हये भी 
कहां धभेका नाश नहीं हुभा ? एक ओर यदि केवर विरोधको 
देशा जीय तो महाप्रल्यका-सा चित्र आंखोके सामने आ जाता ` 
है ओर दस्रौ ओर यदि केवर धमे-नाशको देखा जाय तो एेसा 
माप होता है जैसे कि किसी नटखट बालके अपनी स्छेटपर 
किख हये सब पाठको ही एकदम मिटा दिया हो। कहनेका 
तांत्पयै यह है कि ध्मका भिराना जितना कष्ट-साध्य, प्रतीत 
होता है, उतना ही वह॒ सहज रै । जब कि मयुष्य-समाज्ञके 
परम्परागत विचार, कटपना ओर द्‌ भावना तक को. बदलना 
कठिन 2, तव धमेको मिशानेका ` काये तो ` उससे भी अधिक 
कटिन ओर अधिकांश असम्भव दी प्रतीत होना चाहिये । 
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पर, क्या मचुष्यने किसी मी कायंको अखर्व जानकर उसको 
पूरा करनेको उगेगसे सुह फेर खिया है ? नेपोलियनने अपने शब्द्‌ 
कोषमेसे 'अखम्भवः शब्दको ही निकाल दिया था ओर उसके 
बद्‌ तो पेखा जान पडता रै क्कि मचुष्य-खमाजने कोद अन्त 
गष्द्रीय परिषद्‌ क्के इस शब्द्‌ पर सदाके स्यि हडताल 
फोर दौ है 1 विज्ञानके आविष्कारके सचेते कोनसी वात अलम्भव 
स्ट गई रै? पिरे तो मचुष्यने पृथ्वी प्र हिश्णको तरह 
दोड्ना दी शुरू किया था, अव तो उसने मछलियोके समान 
समुद्रके गहरे पेटको चीरना भी शुरू कर दिया ई ओर पक्षि- 
योँके समान ऊँचे आकाशमें विचरना भी सील लिया है। मचु- 
ष्यके देदमे प्राण डालना ओर स्ुत्युके साथ र्डाई ख्डना 
उसी शक्तिके वाहिरस्का काम जरूर रै, किन्तु उसका 
दिमाग उसको भी शक्य चनानेकौ निरन्तर चेष्टां खगा 
हुआ हे । खट्थुको मयुष्य परास्त भले हीन कर सकाहो, 
किन्तु नाशको दष्टिसे उसने उसके भी दात ल्ट कर दिये है । 
युखेपके संखार्पापी महासमरके च्यि हत्यान्धी जिस धातक ` 
सामन्रीका आविष्कार किया गया था, उक्ठको देखकर पक बार 
तो ग्त्युको भी जरूर दतां ते अंगुरी द्वा ठेनी पड़ होगी । 
संहारी कराम मचुष्य ख॒त्युको परास्त कर चुका है । आवि- 
ष्कारोके इस कायेको उसने कमी भी असम्भव नहीं माना । 
देशक स्वतन्त्रता किंवा राष्टृष्धी आजादाका प्रशन सबसे 
अधिक जटिक भोर अलाध्यदै। कईवारतो उसका दल 





# 


तां क्याक्या जाय ८१ 





मी ज ऋ ज भ स भुन ऋ. 


करना अस्तस्भव हो प्रतोत होने क्गता है । किर भो उसको दख 
छरनेङी चेष्( करनेसे मनुष्व कभी भी विस्रुख नदीं हुआ । खदिर्यों 
तक उसके लिये निरन्तर चेष्टा को जाती है। पीढी द्र-पीटी 
मचुष्यने उस्र चेष्टामें रत रह कर अनन्त सीमा तक कष 
सहन किया रै ओर महान्‌ से महान्‌ बलिदान करनेमे मो कमी 
संकोच नदीं किया । जब स्वाधोनताके छिपे मवुष्य इतना कष्ट 
सहन ओर बङ्दान करता इभ भी कमो थकता नदीं, तव वह 
उस स्वाधीनता प्रापि सबसे बड़ बाधक धमेको दूर करने 
संकोच एवं निबेलता कैसे दिखा सकता रै ? | 
धर्मको मिराने अथवा उखका बवदिष्कार करनेकी द्रष्टिसे 
भारत अर पश्चिमके सम्बन्धं एक बात बहुत दौ विष्मयजनक 
ह । बह यद क्रि भारवे छोगोने धमेको देल अपनाया दै कि 
धर्मकी द्र्टिसे दी भारतमें दश्णक व्यवहारको भलाई या चुरादईेका 
निर्णय किया जाता .है । इसो द्रष्ट दिन्दू-समाजमें समुद्रयात्राको 
से ही धर्म द्वारा वर्जित उदराया गया था, जेसे भढ बोलना, 
चोरी करना तथा व्यमिचार करना निषिद्ध है । इका परिणाप्र 
कवा हा १ यदी कि भारतवालौ कूपमण्डूप बन गये । वेदिक 
कालीन साघ्राज्य किंवा सावंमोम-चक्रवर्तो-राञ्यकी बात उनके 


हिथे हवा दो गई 1 महाभारत-कारीन भौम, अजु न, नक्र अरं 


त्हदैवकी चतुदिंग्िजय एवं युधिष्ठिरके राजसूय -यज्ञका अनुष्ठान 
शी उनके लिये केवल एक कहानी. रद गया । बोद्धकाटीन 


आस्तीय-सभ्यताका विकास केवर इतिहासका बिषय रह गया । 
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मुसरुमानी-कारीन करा, शिद्प, वाणिज्य पवं न्यवसाय सब 
केवर आंसू बहानेको रद गया । सारांश, धमेके टेकेदार 
छरूपमण्डूप चन गये ओर अपने घप्के भौ मालिक न रे । दृखरौ 
सनोर पश्चिम वःखोके धर्म-पुस्तक बाईविख्म खंसारका विस्तार 
दतना नरी थ, जितना उनके साघ्राज्यका इस समय विस्तार है । 
उनके धर्म-पुस्तक द्वारा नियत ती इद संसारक सीमा उनकी 
मत्वा ओं को सीमित नदीं स्ख सकी । उन्दने उस सीमाको 
पार किया ओर जहां तक बना वहां तक आर जसे वना वैसे अपने 
साश्राञयका विस्तार सिया । आज यदह स्पष्ट दैख पड़ता रहै कि 
धमे-घमं चिह्ठाने वारे उनके गुखाम है, जिन्दोने धमेका पूणं 
बदिष्कार करके विज्ञानङो अपनाया है। दखरे शब्दाम यदह 
कदा जा सकतारदै कि पूवं पर पथ्िमकी इृक्रूमत क्वा है, 
धमे पर विज्ञानका शासन रै) . शस स्पष्ट सूचाई ओर प्रत्य 
उदादर्णके बाद्‌ भी यदि हषः चेतन सक ओर धम॑के भूतसे 
अपना पिंड न छड़ा सकं, तो समभना चाद्ये कि अपने सवे- 
नाशका खमय आ पहुचा । 

हम नियाशावादी नहीं दे" । अपने विशार दशके महान्‌ भकिच्य 
पर हमारा अर विश्वाख पर अपार शद्धा है । सभ्यताकी द्ष्टिसे 
भारत संलारका जगदुगुख है । उसको सभ्यता इतने ` तुकानोंके 
बाद भी नष्ट नहीं इद । आज भी सभ्य संसार उघकी पाचीनता 
आर ` महानताको ` स्वीकार करता है! इतनी ; प्राचीनः; उम 
महान्‌ सभ्यता वादा देश यों दी सर्ननाशको प्रा नदीं दो सकता। 








त्तो किया-क्या जाय ? < 


ज देशका सवेनाश नदीं हो सकता, तब ध्मेके सर्वनाश होनेमें 


तो कोई शंका ही नदीं है । जहां कहीं भी खोगोनि देशकी रश्ाके 
ल्य कमर कसी है, वहां दी धमेको या तो उपेश्चा कौ गई रै अथवा 
इसकी सत्ताको ही बिलक्कुर मिरा दिया गया है । इतिदासक्लोका 
यद सिद्धान्त है कि इतिहासकी-पुनराच्र न्त होती है । अब उनका 
यह सिद्धान्त भार्तके व्रति सत्य सिद्ध होने वाला है ओर धर्मक 
सवेनाशक्री युनराचरत्ति इस दैशमें होने वाली है। 

धमनाशकेः संम्बन्धग्रे जनताक्ी मनोवृत्ति. उस स्त्ीकीसी 
है जो स्वयं परदेकी कुत्सित ओर जघन्य ` भ्रथासे ` तंग- आई इई 
भी पर्दा दूर करनेवारो स्जि्योंको ऊपरौ मनसे तो कोसती रहती 
ह ओर भीती मनसे सद्‌! यह मनाया करती हैः कि इस कैदसे 
उनको भी कब.छुटकाण मिले । दैखादेखी धमेपरायण बना रहने 
वाला दन्द विधवा-विवाहका विरोध करता दै ` किन्तु जब अपने 
ही घरमे अपनो किसी लड़को या बहिनको वाल-वेधव्यंकी चिता 
पर ` महनिश जरते हुये दैलता है, तव अनायाष्ठ हो उसका अन्तः 
व्रण विधवा-विवाहेका सखमथेन करने टगता है । उस स्तोमे इतना 
नैतिक -वल नहीं किः वहं स्वयं परदे री कैद्‌के बंधनोंको कार डाले 
यर इस पुरुषमें इतना आत्मिक-सादस नदीं कि षद रोक -लखाञ' 
किंवा खोकःनिन्दाको ताक पर धरकर अपनी लड़को या बहिनकां 
सं सन्तापसे उद्धार कर सके । ` ठीक यही स्थिति धर्मे सम्ब 
न्धमें दै । किखका हदयं इस धमेसे छटनी नहीं बना हभ है ! 
कौन उसकी वेहदगियों ओर बहमोंसे तंग आया हुआ नहीं है ! 
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(खक्यो उखक्ते पागपनसे चुणा नहीं  ? क्सने उदकी कटुरताके 
कटको अनुभव नदीं क्य! है १ यह स्थिति दोक्ते दये भी प्रर्न 
यह हे कि स्वाङका ठोर कोन पकड ! कौन उसके गकेमे घण्टः 
वाघ १ कोन नेपोखियनके समान भण्डा द\्थमे कर अग्नि- 
वर्वपें कूदे ? कौन धर-विसयादरी-जात बालोंसे ख्डई मोर ठे 
सनेन सामाजिकः चदिष्कारक्तौ बहिको धधकती चिनमारसियोंके 
लाथ देख खे १ कोन अपने माता-पिता, भा६-बन्धु, सगे -सम्ब्रन्धौ 
दिखे अटग होकर अकेला रहनेके भयम पड़े १ कोन रोदैके 
चनो को चानेका साहस-पूणे परीश्चण करते इरे अपनी जानं 
हुलीवतमे फएंसावे १ सांशः, यह ह कि धमेका पूणे बहिष्कार 
व्यक कसौटी पर पूरा उतरनेके वाद्‌ भी मचुर्पके सादकी 
कसौटी पर पूरा नदीं उतरता है । अर्थात्‌ यह णेघी स वाद टै, 
जिसका पाटन करना तदवारकी तेज धार पर चरनके समानं है । 
हचाकईकी केवर इल ययि उपेक्चा नदं को जा सकती कि मनुप्यके 
ल्ल्य वह क्-साध्य है! अपि तु सचाईके कष्-साध्य होनेसे दी 
इसका कछ महत्य जान पड़ता दै । खर्क खचाः क अप्वा कष- 
ताध्य सचाईॐे प्रति मचष्यको ध्द्धा-भक्ति कुछ अधिग हो रहती 
ह! इसीसे साहसी पुरक अपने वुरप्राथेपर अधिक भपेसा रहता 
ह । शिकारीको बाजारसे खरोदे हुये मांसके खानेमे इतना आनन्द 
प्त नरी दोता, जितना कि वह्‌ स्वयं शिकार खेर छर उपा- 
जित सिये इये मांसके लने अनुमव करता है । पैतक-घम्पदिकौ 
अपेक्षा स्वयं पेदाकी इद सम्पत्ति चल्यि मचुष्यको कीं अधिक 
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असिमान रहता है । कटनेका तात्पये यह दै कि स्वभावसे हो 
मनुष्य सादसी, उद्यमी ओर पुरुषार्थं दै । यदि वहं खाहस, उद्यम 
अथवा पुरषार्थते विभुल दता ड तो चह अपने स्वभावकी स्वयं हौ 
हृत्या करत। दै ओर यह एेलो हत्या है जिससे कि मचुष्यका 
अयुष्यत्व हौ खाई पड़ जानेका भासे भय है । इसोसे अपने 
भनुब्यत्वकी रक्चाके चये ही मजष्यको इस सचा व्यावहारिक 
ज्लीवन्ें पूरा उतारनेको चेष्टा अवचक्च करनी चादिधे । रूख, टकी 
चीन, जापान आदि देशोंके अभ्युदयके स्पष्ट उद्‌ाहरणको सामने 
शते इये अपने देशक अभ्युदयके यज्ञम भी पूरो सचाईके साथ 
छग जाना चादिये । देशङ़ भविष्यमे द्द्‌ विश्वास दोनेसे दी दमारा 
ह भी दरद विश्वा ड कि धमेका यह सब ज्ञंजार देशसे अवश्य 
हौ उट जायगा । -ारतकरे दोग न केवर अपने व्यक्तिगत जीवन 
सुधारे सिये किन्तु देश दवं राक्षे अभ्युद्यके लिये मौ धमेका 
पूणं बहिष्कार निश्चय दी करगे । श्स बहिष्कारके सम्बन्धे किये 
ज्ञाने वाञे ब्षेपोपर अग पृष्टो कुक विचार किया जायगा 
मौर यह मो बताया जायगा कि हमा यद विश्वास निराधार 
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९-कुद् आक्षेपो पर विचार । 


_“जिस देशने दुधजुडी बचि्योके विवाहका समथंन धमेके नाम 
दर होता ्नौररेते विवार्होको रोकनेके लिये बनाये गये कानूनका 
विरोध भी धमंके नाम पर क्रिया जाता है, जि देशर्मे पतिका नाम सक 
ब जानने वाली तथा उस्रा मु्ट तक न देखो इई बाल-विधवा्योके 
विवाहका धमं के नाम पर निषध क्रिया जाता है लोर उनको बलात्‌ 
द ्व्यके घन्तापमे जलनेके लिये विवश किया जाता दै, जिसमें विधवा- 
न्म क्रिसाथदही ऊुवारोको इतनी अधिक ख्या रहते इये आग वथा 
कृपासको पाल पास रखकर भी कपाषक्रे न जलनेको मूलत पूणः श्राणा 
खो जाती है श्मौर निदेशे धमक अनेकों बेहूदा बन्धनोके कारण ही 
सित्रयोको इतनी धिक्‌ ह डया बेश्या-दृ्तिको अपने जीवन-नि्वदका 
छ्ाघधन बनाना पडता है, उश्च देशके निवासी धर्मकी आदम सदाचारी 


होजेका भी ढोँग रच इसते अधिक विढम्बना एवं द्मात्म-व'चना भमर 
क्या हो सकती है ? 
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कुर्म अपा वर्‌ वचर 


धर्मके बहिष्कार या सर्वनाशके सभ्यन्धमें क्ये जने. वारे 
आक्षेपो पर विचार करनेसे पदिङे धप्रके . अस्तिटउके सम्बन्धे 
कुछ विच।र करना आवश्यक है । वह इस च्य कि जिससे ` यष 
सप्र हो डाय कि धर्मं कोई ेखो पत्थरको खकीर नदह, जिसको 
न्निराया नदीं जा सकता या जिम रदोवदल ( परिवतेन ) नदीं 
किया जा सकता। जिस धमेनाश्च कै लिय हन पृष्ठोमें अपीक की 
ज्ञा रही है वह सदा दी हआ टै, अध्र भी हो रहा है ओर भविष्य 
मँभीदह्ोगा। धम कोई े्ा शाश्वत, नित्य, स्थिरयाश्रृव 
नहीं है । इशत परिवतेनशीर संसारम अपरिवतनशील कुक भी 
नष्टौ । पिर ध्मै तो रेखा परिितेनशीर है कि सदा ही उसने 
कुढ-न कु परिवतेन बरावर होता ही रदा है मोर पक धमे कै 
स्थान पर दसरा धमे पेदा होता रहा है । 

दिन्दू-खमाजकी दष्ट से कमी एक दी धमे था, जिसको 
वैदिक-धमः कदा जाता है । वेदोंङे बाद्‌ ब्राह्यणोंका युग॒ भाया, 
जिसमे कर्मंकाण्डका श्रीगणेश हुआ । उसके बाद्‌ पोराणिक 
काल आयः, जिसमें पूजा-पाठ को भी धमे शामिर किया 


६४ इ ्र-घमे 





गया । कमी यह सब कमे-काण्ड ओर पूजा-पाठ दिसासे एकदम 


 रदितथा। पर, समय अया जव {क 'वदिकी दिखा हिसा 
न भवतिः को सिद्धान्तके रूपे माना जने खगा । अर्थात्‌ वैदिकं 
कमे-काण्डके ल्यि कीजने वाटो रिसाको दिखा तङ माननेसे 
इनकार किया गया । धमेके नाम पर क्रि जने वाङे पापको भो 
चुण्यमें गिनती होने लगी । इस उलरो बदतो ह गंगाके विपेध्न 
भगवान्‌ चुद्ध ओर महावीर खामी खड हुये । धमेका रुप बद्ङा । 
महिखाक्रो फिर से धमं माना जने ख्णा1 बदठे हए इन धर्मो 
कानाम बोद्ध ओर जेन स्खा गया। इन धर्मोति वेद्यो 


ज 


प्रतिष्ठा नहीं थी ओर वै.द्क कमेकाण्डको -तो हिंलामय होनेसे 


ही एकदम मिटा दिया गया था | परमात्मा सम्बन्धे ये दोनों 
चुपथे। वेदिक द्रष्टिपे धह सब्र नास्तिकता थी। इसख्ियि 
श्री शङ्कराचाये इस नाहिति मताका विरोध क्रिया । परिणाम यह्‌ 
हृभा करि धमेके परिितित रूपको वेदान्तः नाम दिया ग्रा । 


श्छके घ्नाद्‌ तो जो मी महात्मा, सन्त या महापुर ` पग हुये 


भौर जिन्दोनि अपने समयो बेहवदगियों ओ? बदरमो दूर करने 
की कोशिशजो, उनङे ही नामसे धमे-परिवतेन होकर नये धर्म, 
नये सम्प्रदाय, नये पन्थ बनने खगे । इतने दी से स्थारीपुलाक- 
न्याये धम-परिवितेनको वास्तविकूताको समभा जा सकता 


है ओप्यडइनानाजा सकता ह जि | चक्ति 
है कि किष पकार धपे, घर्मके 


किद्धान्त ओर लिद्धान्तों पर आश्रित रहने वाखा कर्मङाण्ड 


बदलता रहता दै ? इसयियि किती मी धर्मेको या धमे 
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किसी भी ङपको सदा हदो एक-ता ह्र मान लेना भारौ 
श्ल है । 

विकाखवादक्छी इष्टिसे विचार-करने पर भी ` उक्त कथनकीः. 
कषचाई -ह्पष्ट हो जाती दै। समाज-शाच्न अर जथे-शास्त्रके. 
विद्धान्‌ वतेमान-सामाजिक-जीचनके विक्रासन्छी इकाई मचुष्यको 
मनते हे । इस विक्राखसे पहि मलुष्यकी दष्ट -अपने ही तक्र 
सीमित थी । केवर -अपना -निवाह करना उसके जीवनक्रा ` 
ख्ष््ष था । -जंगचमे जाकर अपने लिये खाने-पीनेके सामानको 
उपलछंल्धि कर छेना दखूके बुरूषार्की चरमसीमा थी 1 जव कि 
गृदस्थ, 'वरिवार -वगे एवं जाति आद्की रचना हई, तब -उसके 
लष्घ्यकी परिधि कुछ फटी ओर पुरषाथका दायरा भी छख विस्व. 
हमा ॥ 'भर्ण-पोषण -णएवं जीवन-निचांहके दायरेके समान हीः 
भाध्यात्मिक जीत्रनके दायरेका भो विकाल हुआ है । कभी समञ्खः 
था जं मनुष्य अपनी हो आल्मिक किंवा -आध्याट्मिकक उन्ततिभें 
प्रस्त दता था । उसके लिये वह पच तक्ी कन्द्राभांमे तपस्या करज 
अथवा भगवद्‌भक्िमि लीन रहता था । इसीमे उसके जीवनक्तीः 
छाथेकता थी । पर, आज रेली भगवदुभक्ति ओर तपस्याकी क्या 
कीमत है ? आज उल ज्यक्तिगत -साधना क्रा स्थान कितने हीः 
प्रकारको -साराघनने ठे लिया हे । साधना वं आराघनाष्ती, 
ष्टि धमेका रूप -रातके बाद्‌ दिनके समान बद्र गथा ह । अके 
मन्रुष्यके लिये इतर खब धामि व्यकस्थाओंको कुछ भी आवश्य 
कता नह थी । गहस्थ, 'वगे, :पवं जातिक्तो स्वनाके अद्‌ दी इन 
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सव धामिक-व्यवस्थाओं्लो मौ सचना हई है भौर निश्चय 
ही उनमें देश तथा काल अनुसार सदा ही परिवतेन होता रहा. 
है । इनमेंसे अधिसांश व्यवस्थाओंका उद्गम स्थान तो मनुष्य 
की खाथ वुद्धि ३ै। जव ब्राह्मणक हाथमे धर्मी व्यवस्था 
का काम आया ओर धर्मपर उनका पूणं दकाधिकार हो 
गया, तव उन्दोने धमेको अपनो आजीिकाका प्रधान साधन 
वना लिया । मेटः, पूजा, दक्षिणा को धर्म-कर्म इननी प्रधानता 
दी गयी किं साधारण स्थितिके छोगोक्षे लिये: उसका अन्यु- 
छान करना कठिन दहो गया। इस प्रकार धर्मक य द्‌ अचुष्ठान 
भी राजाओंकी राज-ग्यवस्थाक्षे समान सदा ही वदता रहता है । 
सार्॑श, धमेका बाह्य-अनुष्ठान तो परिवर्तनशीक है दी, किन्तु 
उलका रूप भौ सप्रय समयपर बद्टता रहता है । उसको स्थिर 
श्वच या नित्य मान छना भारी भूक ओर भारीभ्रमहै। 
जब रि धमे परिितंन-शोल ३ ओर एक धर्मन दूसरे धम॑को ` 
मिरानेको सदा हौ कोशिश को है, तव यह तो स्प हो गया क्लि 
धमेके स्वेनाशकी वात रेखौ नहीं ठै, जिखको सुनकर घवराया 
जाय ओर यह समभ! जाय कि यह्‌ कोद बहुत बडा नैतिक-फाच 
है । यदि यद कोई रेखा नैतिक-पाप होता तो श्रीकृष्ण महाराज 
रड़ादेके मैदानमे महारथी अजु नको 'सर्वधर्मपरित्यागः का. 
त्‌ कमो भूग्कर भी नदीं देते । जिन बन्ध-बान्धव, गु 
चाय भौर बृद्ध-जनोंकी सेवा : करना सर्वोत्कृष्ट धर्म॑ का 
मया द, उनको ही रड़ाईके सिये सामने उपस्थित देखकर अजुन : 
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क? प्रोह एय श्रपमें पड़ जना साध्रारण बात थी । ह्‌ उनपर 
कैसे हथियार चलाता ? कंसे उनकः हत्या कर्ता ? राज्यकै 
लिये कदे उख सर्वोत्कष्ट धमेको अवहेलना करता ! पदिङे तो 
ध्ीद्धब्णे अज्ञु नको जन्म-मरणका क्रम बताते हुये यह समभ्रने 
का यज्ञ किया क :- 
५दहिनो ऽस्मिन्यथः देह कौमारं योचनं जरा । 
तथा देदान्तरपरात्ति र्धीरस्तत्र न उद्यति ॥'* ¦ 
अर्थात्‌ "जिस भ्रकार मचुष्यको वच्पन, युवाचस्या सौर 
बुदापा भ्रा होता है, उसी भ्रकार उल ङ्गे दुसरा जन्म क्छिवा 
दसय दैद प्रात होता है। वुद्धिमान्‌ खोग इस देहके पीॐ मोदमें 
नहीं पडते ॥ जव अजञंनको इससे सन्तोष नही भा, तष 
उको अआत्माकौ नित्यता पर उपदेशा देते इये कहा गया 
कि :-- | 
५अदिनाशी त॑ तद्विद्धि येन खवेभिदं ततम्‌ ॥ 
य पनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
जभौ तौ न विजानीतो नायं दन्तिन हन्यते ॥ 
= जायते ध्रियते वा कदाचिन्‌ 
नायं भूत्या भविता वान भूयः। 
अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
वासांसि ओर्पनि यथा विहाय 
नवानि गृह णाति नरोऽपराणि । 
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तथा शरीराणि विदाय जोणा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥* 
अर्थात्‌ इख संसारम सर्गत्र व्यापक आत्मा हे अजुन | 
कभी सी नष्ट नदीं दःता । जो यदह खमक्रता दै कि वह किसकी 
इत्या करता है या किखीसे मारा जाता, वे दोनों ही यह नहीं 
जानते क्कि वह न तो किखौकी हत्या करता है भोर न कोई दूसरा 
उसको दत्या कर सकता है, वद आट्मा जन्म-मर्णके वन्धनसे परे 
ै। वदन कभोपेदा हुआःनहोतादहै भौर न दोगा दी | व 
जन्मके वन्धनसे रहित है, नित्य है, शाश्वत दै, पुरातन दै । नश्वर 
-शरीपके न्ट हो जाने पर मी वह्‌ कभी नाशको प्राच नहीं होता । 
जेसखे कि मचुष्य पुराने, मैडे या फटे हुये कपड़ंको उतार कर नये 
कपड़ पदिन रेता है, वेते हये दुर्ब, श्चौण एवं शक्तिरीन शरीरको 
छोड़कर वद नयन शपेरको धारण कर छता है,” फिर आत्मा. 
को अच्छेय, अदाह्य, अक्टेय भौर अशोष्य आदि बताकर अजनो 
युद्धे यिय तय्यार कप्नेका यल्ल॒ किया गया । जत्र इस पर भी 
उसको खमाध्वान नहीं हभ ओर वह युद्धके लिति तय्यार नहीं 
षुभा तव्र उसको ^स्वधमे"के नामसे समम्रानेका उद्योग दिया 
गया । उससे कदा गया किः-- 
“स्वध्यमेमपि चावेश्य न विकम्पितमरहसि | ` 
धमाद युद्धाच्छं योऽन्यल्क्षत्नियस्य न विद्यते ॥ 
यटूच्छय। चोपपन्नं स्वगद्वारमपावृत्तम्‌ । 
सुखिनः श्चत्रियाः पथे लभन्ते युद्धमीद्रणम्‌ ॥ 








नि 




















कुछ आक्षेपं पर विचार ६७ 








ज 


४ 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संत्रामं न करिष्यसि । 

ततः स्वधर्मं कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥” 

अर्थाट्‌ “अपने क्षात्र धर्मेको देखते इये भी तुमको मोह या 
श्रमे पड़ना शोभा नहीं देता । धर्मकी दरष्ट्सि क्च ्यके लि 
युद्धे अधिक श्रेष्ठ कर्मं ओर क्यादहै? त्दारे व्यि तो यदह 
सवर्मका द्वार खक गया है । जिन क्षत्रियोंके भगग्योमे खुल बदा 
2, उनको ही णेसे. युद्धका अवसर प्राक्त इभ करता है। यदि 
चम इख धर्म-संश्रामसे सुख मोडोगे तो स्वध्रम ओर यशो खोकर 
पापक्रे गी बनोगे । इस प्रकार धमे, स्वगे, पाप एवं पुण्य आदि 
की. दष्टे भी अज्ञुनको बहुत समाया गया ञगैर उसको 
बताया गया कि भ्ल व्यक्तिका अपसान श्ट्युस भी अधिक 
गर्हित 2 आर धर्मी महिमानं तो उससे यहां तक कहा गया 
{क£- 

“स्वतपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।` 

अर्थात्‌ श्वर्मका थोड़ा सा भी पाटन बडे भारी भयसे मञु- 

च्यकी रक्चा करता है ।' भरः 
°स्वधर्ये निधनः श्रयः परधर्मो भयावहः ॥. 

अथात्‌ “अपने धर्मको पाटन कम्ते हुये मुत्युका दोना भी 
अछा है भौर उसको छोड़कर दूसरे धमेका अयश्ठान करना बड़ा 
ही भयानक है ॥. धमे-कमे, पाप-पुण्य, स्वगं -नरक, सुख-दुख, 
लथा मान-अपपरान सादि समी इ्टयोंसे भज्ुनको युद्धके लिये 
तय्यार करनेकी चेष्टा की गड । . फिर कर्मयोग ओर ज्ञानयोगी 
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६६  राष्ट्‌-धंम 


ष्क का ककि 


री विस्तारे साथ व्याख्याकौ शई} गीनाका सखव उपदेश ` 


इख व्यःख्याङे अखाचा कछ जी नदीं 1 पर, अज्छौनक्ा श्रम ओर 
मोह इस सच उपदेशे मी दूर नदीं हुआा। श्रीङकष्णने जव देखा 
कि धर्मक यह सब उपदेश, पाप-पुण्यकी यह सद्र भावना, स्वगं 
नरष्छकती यह सव कद्पना ओर मान-अपमानक्ता यह सवर त्रिचार 
मी अजं नच्छी मोहमाया ओर उसके भ्रम जालको छिन्न-सिन्न नदीं 
कर सका, तच उन रो अन्तमें यह कहना हौ पड़ा कि- 

'“सवे्रमान्परित्यज्य भःपेकं शप्णं व्रज) 

अहं त्वा सवेपापेभ्यो सोक्चयभष्यामि मा शुचः ॥" 

अथात्‌ ‹सच धर्मो रा पूरौ तरह त्याग करके केवर एक मेरौ 

शरणमे आजा । मे तुमको खव पापोंसे वचालेगा। क्सीभी 
प्रकारची कुछ भी चिन्ता न कर ।` इस मोहमाया ओर भ्रमजाल्ं 
पडनेखे पिङे भो श्रीङ्कष्ण पर अज्ञ नको इतना भरोषा अवश्य 
थाक उसने सव सैन्यक्ी तुलना अकेखे उनको ओर वद 
भी शसम-रहित उनको ही अपनी ओर छना स्वीकार किया था । 
इस लिये अपने प्रति अन्नका कुछ अश्चिक चिभ्वाक्ठ पैदा करनेके 
लिये लड़ाईके मेद्‌ानये इतने गंभीर उपदेशको आव्र्यकता तो 


प्रतोत नहीं होतो । फिर भी इख सच उपटेशाका सारांश इतना 


हौ हे कि देश, काल, पाका विचार करते हये धर्मकी अवहेखना 


मथवा उलका त्याग कूरनादी पड़ता रै । इसल्यि टडा{के सदाने 
भजु नको वन्धु -ब्ान्धव, गुरु-आचायं एवं दृद्धजनोकी पूजाया 
सैवाके सर्वोत्कृष्ट धमेका त्याग कर्मा आवश्यक दही था अौर 
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धर्म-कर्म, पाप-पुण्य, स्वगे-नरक  आदिकी सव भावनाओंसे 
ऊपर उखना थी अनिवाये था । जव श्रीङृष्ण सरीखे चतुर राज- 
नीतिज्ञ धमकी इतनी महिमाका गान एवं वखान करनेके वाद्‌ भी 
अज्ञ नको शखचधर्मान्परित्यज्यः का उपदेश दै सकते है, तव यदि 
गुलाम्रीकै गहरे गदमें पड़ हुये, सव दरष्ट्यांसखे दीन-हीन अव- 
स्याको प्राच भौर धर्म॑को मोह-मभ्या एवं भ्रम-जालमे उलभ हये 
देशवासियोंखे "खवघमे-परित्यागः कै ल्यि अपी की जाय, तो 
कौर.खो अनोखी वात है १ इश्तमें घबरानेका क्या कारण है १ यह 
कौन-खा रेखा नैतिक -पाप है £ देशवासियों क्ञे लिये यह अनि- 
वार्यं है। “सर्वधमे-परित्याग' का सीधा अथं है सव धर्मोक्ता 
बहिष्कार या सब धर्मो कौ अवहेखना । 
 शात-दिन धरम श्वम चिद्लाने बारे रोगोने तो अपने ख्य 
एक बहुत खुन्दर उय्वस्थाकी इई दै ओर वह यह है कि 
'आपत्कारे मर्यादा नास्ति ।' अथात्‌ आपत्काले धमकी सयदा 
` का करोर बन्धन नदीं रहता । इसीका दूखया नाम टै 'आपट्धम । 
सच कडा जाय तो धमेको मर्यादाकी परीका आपत्कालमें ही 
होनी चादिये। सिस्र आपत्तिके बादर मंडराते शने पर भी 
मद्यो अपने धर्मपर ढ्‌ अवद्य रहना चाहिये, यदि धमो कुछ 
रेखा जिकाल्वाधिन है कि उसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता । 
इख आपदुधर्मकी उयवस्थासे किंवा आपत्तिकारूपरे धमकी 
मर्याद का बंधन न रहनेसे यह तो स्पष्ट हो गया कि धर्मं 
निकाखबाधित नहीं है । बह ठेखा नहीं जिसमें कि एक माताकी 


६ 





६८ साष्टु-धमे 





भी रभो कमी नहीं को जा सक्तो । इस व्यवस्थाके रहते हये 
चतेमान आपत्कार को देखते हये यदि धमेच्की मयाद्‌! ( जिसको 
कि मदा कहना ठीक नदीं हे) के उद्खंघन करनेकौ बात 
कही जातो है, तो कोन-सा अनथ किया जाता है ? दैशपरं छा 
इई आपत्तिक्रं सम्बन्धतरे विद्ञा पारटर्कोंको स्वयं ही कुॐ विचार 
करना चाहिये । हमारी द्रष्टिमे सवसरे बड़ो आपत्ति तो यह है 
क्िदैश हर तर्हकी पराधीनताके पकम पडा सड रा दै। 
दशको राजनोतिक पराधीनताके कारण हम इनने दीन-हीन 
समञ्च जाते रै कि अपने दैशमें ओर दूसरे देशोंमे भी हमारो मान- 
मर्यादा कुछ भी नदीं । कुली या कुखी-राज्ासे बढ़कर हमारी कुक 
हैसियत नदीं । संसार हमको मेड़-बकरियिंसे भी गया-बोता 
समभता है । आध्यात्मिक द्रष्टिसे दमा स्थिति ओर भी 
अधिक दीन-हीन है] जिख आध्यात्मिकताका दमको इतना 
अभिमान है, उसका अव दिवाला पिर चुका दै। नाममा्नके 
खाधु-सखन्तों ओर वेशधारी महात्माओंकी उगविद्यासे अधिक 
अध्यात्मवाद्‌ क्या दै १ सामाजिक जीवनको अवस्थाका चिच 
किख छिपा हुमा है ? सुसीबतक्ती मारी हई विधवाओंको करुण 
कहानी यहां क्या छिखी जाय ? क्या उनके लिये इससे भी अधिक 
संकरका कोई ओर भापत्ति-काख कभी आ सकता है १ पुरूष 
स्वयं तो ६०-७० वधको आयुर तीन चार स्त्ियोी हत्याका 
स्वयं कारण होनेके बाद भी फिर फिर विवाद करनेसे रकता 
नहीं ओर स्त्रीक ख्ये इतनी कड़ी मर्यादा है कि वह बाल-विधवा 
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ह्लैने पर भी संहे विवाह शब्दका उच्चारण नहीं कर खकती ओर 
मनमें उसका विचार तक नहीं खा सकती । अट्कत कहै जाने वाछे 
आ्योकी भो कैसी ही संकटापन्न अवस्था है । कहीं तो वे 
आम सडको पर चर तक्र नहीं सकते;। उन स्पशेकी बात तो 
बहुत दूरकी दहै, उनको छाया ओर दृष्टि तकसे परहेज किया 
ज्ञाता है। शिक्षामें सव भारत ही अभी पिडा 'हुभा है, कन्तु 
उन विचायेके लिये आजीविकाका मागं तक निर्बाध नकीं | क्या 
उनके लिये इलसे भो अधिक किसी आपत्कारको कल्पना कधी 
ज्ञा सकती 2 £ क्यों न वे धमकी मर्यादाका उद्टंघन करं अथवा 
दृस्ते शब्दोमिं कर्ण न वे धमे चिरुद्ध विद्रोह करते हुये उसे 
खर्वनाशक्ते लिये यलघान्‌ हों १ सामाजिक जीवन रू नेतिक-दष्िे 
ञो पतन इभा है, बह भो परकाष्ठाको पहुंच चक! दै । समाज्‌- 
द्धी व्यभिचार-लीलाकी साक्षी उस वेश्यावबृत्तिसि भिख्ती रहै, 
जिससे बाधित होकर कितनो ही स्त्रियां अपने सतीत्वको प्रति 
दिन बेचनेकषे ल्यि विषेश हाती है । मन्दियोकी व्यभिचार-रोलाका 
समर्थन तो ध्पेके नाम परदी किया जाता दै। इस व्यभिचार 
लीटाके जारो रहते हये सापराजिक सदाचारी धामिंक मथादार्ी 
रक्षाकरी आशा स्खेना वेसादहीदै, जेषेकि कोद बध्यास्री खे 
पुत्रको आशा र्ता हो । समाजक्रे लये नैतिक द्रष्टिसि इसके 
अधिक आपचिका सरमय ओर क्या हो सकता है ? इसलिये यदि 
आपू धमै की व्यवल्था ठक दै ओर यह भौ टीकर किश्ख 
काटे धमकी मयांदाका बन्धन नदीं रह सकता तो फिर क्यो 


--------------------- ~ -- - ------- 
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तो जम स्लने की जिद्‌, हट या दुराग्रह किया जाता दै £ 
उसके सन्नाशक! समय तो स्वयं ही आ पहुचा दै। क्यों 
पानीकी तेज धाराको पीटसे रोकनेकौ व्यथं चेष्टा करते इये 
अप्रते जीयनको भी सर्वनाशके संकरमे डाला जाता है १ नीति- 
अरन्थोमे पुरषको सबसे बड़ा उपदेश 'आत्माथे पृथिवीं त्यजञेत्‌ 
दिया गया है । जब कि आतपरक्चाके टये समस्त पुथिवीका त्याग 
(कय) जा सकता ह, तब वह धर्म तो क्या है जिलने हम रोगोंको 
सभी द्रष्टियोसे रखातरमे पहुंचा दिया है ओर हमारी आत्म- 
हानिं छ मी कसर वाको नदीं रखी दै । उसशो मिरानेके ल्यः 
एकत बार तो अरज्ञुनके समान किवद्ध होना दी च'दिये । 

` यह्‌ तो स्पष्ट हो गया कि धर्मी अवदैलना कोई रेखा नेतिक- 
पाप नहीं । अब थोडमें कुछ. अन्य आक्षेपो पर विचार कर छेना 
चादिये ! धर्मक मिशने्धी घात सुनते दी जो सबसे पटिला ओर 
बड़ा आक्षेप किथा जाता है, वह यह है कि धमे मिट जानेके 
बाद्‌ नेतिक-जीवन कौ मयद्‌! कंसे रहेगी १ सदाचार कंसे खुरश्चित 
रहेगा १ मेका नेतिक वांध दूटं जाने पर चारों ओर व्यभिचार 
फो जायगा | यह्‌ एेखा आक्षेप है जिका अतिरंजित चित्र 
जनताके सामने इस रूपमे उपस्थित किया जाता रै कि उसको 
देखने वारे एकाएक घवा जाते हे । फिर इसके समथनमे पश्चिम 
के जीवनको एकदम नेतिकतासे रहित बता कर उलके सम्बन्धे 
भी बड़ी अतिशयोक्तिषे काम लिया जाता है भौर लागोको 
चताया जाता है कि यह सव धमे अवहेलनाका परिणाम ह । 
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म पूर्वं ओरं रिविमके सद चारकी पारस्परिक तुलनां नही 
कश्ना चोदते । न तो हेम पूवेके सम्बन्धमें मिस मेयोकी “मर्दर- 
इण्डियाकी द्ष्टिसे काम छेना चाहते हैः ओर न पश्चिभके सम्ब 
श्यते मिषूटर गौवाके “अंकल-शाम' की नीतिको कामम राना 
ङंचित समभते ₹ै। परलिद्रान्वेषणकी द्रष्डिसे विचारं करने पर 
क्वाई भाटूध नदीं कौ जा सकूती। इस चि सचारईैको हौ 
सभम रखते हेये उक्त आश्षेपके सम्बन्धमें ङु विचारे करना 
अच्छा होगा । पेरविमक्े संदाचारेके सेम्बन्धमें हमं लोगों रो कही 
इई बातोमे उतनी हौ सचा है निंतनी किं सचा साम्यवादी 
रुसके सदाचारे सम्बन्धमे कही जाने वाली दुसरे दैशवासिंयंकौ 
वतमं रहती यों । पशविमके खदाचारको पतितं बताने वीरे 
अंचिकरा के लोगं है, जिन्होंने नं तो कमी परिचिप्को देाही दहै 
ज्जौर न कभी उसके सर्वन्धमें कक ` अध्ययन दी किया है। वैसे 

अत्यक्च अनुभवं रेली संव चातक वरिंलकल बिरुद्ध है । परिचिमको 

{स्तियोकां साहस, ब्चोकी चं चलत ओर पुरुषो कां उद्योगं देखते 

हये उनके सदाचारे सन्देह करनेकी शजादईेश नहीं रहती । 

ओर्तकी दिन्द-धर्म-परायण देवी अक्केछी अपने घरसे बाहिर नदी 
निकर खकती ओरं पर्वि्कषी स्त्रियां हजारों सी भीडको पानीकी 
चारके समाने चीरती इई बेधडक निक जाती है । जहां हिन्द 
छडकीको कहीं अके या किसी दृसरोके साथ मेजनेमे भी खदा 
ड बनी रहती है , वंह परविभकी डकियां हेवा अंहाजों पर 
अके ही उड़ती फिरतौं है ओरं संतारे रिकाडमे बाजी मारनेकी 
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हिस्त रखती है । आज वै समी श्चेत्रोमें पुरुषबोकी बरारी खडी 
हो रदी हे, जव कि भारतकी स्तयो की पंच अव भी चक्षी, चूला 
मौर बच्चोकी सृष्टि तक ही सीमित है। दिन्दुस्थानी बालक 
कहीं अकेला छूट जाता है तो रो रोकर संभालने वेको भी तंग 
कर डालता रै, किन्तु पर्चिमके ख्डके बचपनसे दी विलद्कूल 
-निर्भोक ओर अत्यन्त साहसी होते है । माता-विताके संस्कारोका 
षह परिणाम टै । सदाचारी माता-पिताक्ी सन्तानं जो साहस 
धैय, हिम्मत, दढता ओर चातु होना चाहिये बह अपने यहांकी 
अपेक्षा परिचमके रोगो कहीं अधिक पाया जाता रै । इस खयि 
यह केसे माना जाय कि परचिमके छोग॒सदाचारकी इष्टिसे 
 पिछड़ हुये है ? पिर यह तो दिनके प्रकाशसे मी अधिक रूपष्टः 
है कि धर्मी अवदेटनाके बाद्‌ दी रूस भोर रटकीमिं लावै- 
अनिक-सदाचारका दर्जा कहीं अधिक ऊंचा हुआ है । ट्कोकि 
सम्बन्धे इस पिषय पर पीडे पर्याप्त प्रकाश डाला गयादै। 
उखको यहां दोदरानेकी जरूरत नहीं । पर, इतना लिखना आव- 
श्यक है कि टकीमि जिख दिन ध्मेको अवदेलना कौ जा सकी, 
उसी द्नि वहां की व्यभिचार-लीखा पर भी कुटाराघात किया जा 
सका । खुलतान किंवा खलीफाके धामिंक-राञ्य्मे उसके विख्द 
शह खरोलना राजद्रोह ही समभा जाता था । रखके सम्बन्धे 
निष्पक्ष लोग आज यह स्वीकार कर रहे है कि शस सोवियर 
रज्यसे पदिखे स्त्रियों ङी बहुत बुरी अवस्था थी | उनको वैरष्ी 


जती समभा जाता था। पर, अब बिलकुरु काया पटर चुकी 





। 
~ 
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है। शूसी लोग अब स््त्रियोंको अपने बराबर मित्रके समान 


समभते रै । उन रो सब प्रकारक सुविधा, साधन ओर अवसर 
प्राप्त है । हर श्ेजतरे वे पुरूषोके खमान ही उन्नति कर सकती है । 
बिना विवाद किये भो स्ती-पुरूष परस्पर पेम होने पर एक साथ 
रह सकते हे । इसीसे समभा यह जाता है कि रूपें उ्यभिचार- 
का नंगा नाच होतः होगा । पर, वास्तवमें एेखा नदीं है । वे बहुत 
ही खंयमका जीवन व्यतीव करते रै। रुसमें विवाहित जीवन 
विताने वाखोंकमे अपेश्चा अत्रिवादहित एवं संयमी जोवन विताने 
वालोंको कहीं अधिक प्रतिष्डादै। इसी खोकपतके कारण 
ठ्यभिचार फे रनेरी वदां इतनी संभावना नहीं । यह उस रुसको 
स्थिति है जिसे ६्वरका अस्तित्ञ नदीं माना जाता है, जिसमें 
गिर्जाधतेको मिशा दिया गया है अथवा उत्का उपयोग स्करूरों 
वं पुस्तकाल्ोंऊ लिये किया जाता है, जिसमें पादस्यिके ल्यि 
ध्म भाजोविकाका साधन नहीं रहा ओर जिक्ने सब प्रकारकी 
विडम्बना, आडम्बर पवं पालण्ड ओर धमे-कमेकी खब मोह- 
मायाको नष्ट कर दिथा है। इलोसे रोगोमें पदिखे + अपेक्षा आत्म- 
विश्वास तो इतना अधिक पैदा हो गया है सि वे अपनी मेदनतकी 
कंवा अपनी ही पूजा करते हे । पराध्ित रहना उनकं लिये सचसे 
बड़ा पाप है । प्रत्येक अपनी मेदनतसे अपना निर्वाह करनेमें 
तलटीन हे । इससे बढ़कर सदाचार ओर क्या दो सकता है ? | 
सदाचार ओर व्यभिचारके सम्बन्धमें विचार करते हुये यह 
नहीं भूना चादिये कि आचार-विचार, वेश-भूषा पएवं खान- 





१०४ राष्ट्‌-धमे 


पान आदिके समान खदाचार एवं व्यभिचारको भावना भी 
श्रत्येक देश एवं जातिमरं सिन्न भिन्न दै। एक दी आचरण है जिल ¦ 
को कु रोग कहीं पर व्यभिचार कहते है तो दृखर। जगह उसी- 
को दृसरे कोग व्यभिचार नहीं मानते । पर्चिमी स्वियोका नगो 
गर्दन, नंगी अुज्ञाका पदिरावा हम रोगों को यहां तक अखरता है 
कि हम उसीसे परश्चिमके लोगोके सद्‌ा चाश्पर भी आक्रमण कर 
बैठते हैः दृखरी ओर खाली पेट, नंगी पीठ ओर लम्बे धूघट घाला 
हमारे देश का एकाक्ची पदिरावा न कैवर दूसरे दशवासियाको हौ 
अखरत। है, किन्तु इस देशवा सिर्योको भी बहुत अधिक अखसरता 
है । दम उसको असभ्य पदिरावा कहते हे तो वे इस्षको असभ्य 
कहते ये संकोच नहीं करते । हम उनकी तलाककी प्रथाको 
धुणास्पद्‌ कहते रै तो वे हमारे गरहस्थकी समस्त व्यवंस्थाको ही 
धघृणास्पद्‌ बताते है जितम कि लियोंको दासीके समानं अपनां 
जीवन बितानेके चयि बाधित होना पडता है । यदी अवद्या खान- 
पान पच जाचार-विचार को है आर सदाचार तथा व्यधिचास 
सम्बन्धे भौ यह सचा विरक्कुल रोक चैरती है । पर्चिमका 
डांस! म लोगोकी दृष्टम कितना गर्हित है भौर हमासे देवदासी 
भथा, मन्दरोम पशुओंको बलि ओर रेखा ही व्यवहार उनकी 
दरष्िमे त किंतना निन्द्नीय हे १ अपने ही समांजमे टोगोंको चक 
भोर विधवाविवाहं मे कितनी आपत्ति है ओर दूसरी ओरं हली 
दशमे एसे समाज भो दै¶ैजिनमे खोक विधवां रहना आपत्ति- 
अनक्ष है । स्धिरणतया दिनडु-लमाजेमे माो.पिताकी छप 
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व क | 
छोड कर विवाह किया जावा है, पर एेखी जातियां भी हिन्दु- 
लाज ही ड जिनमें कि मासाक्ती ख्डकी तक से विवाद करने 
कौ आम प्रथा है । काश्मीरके ब्राह्मणोके आचार-विचारक्ी कितनी 
हौ वतिं दक्षिणकै ब्राह्मणोको धमे-विखु एवं अनाचार-पूणे देख 
पडती होंगी । आचार.विचारप इतना भेद्‌ रहते हये किसी 
समाज, जाति अथवा देशके किसी आचार-विरोषको व्यभिचार 
कनां या अपनी दष्टिसे दूर्योको व्यभिचारी बताना अनुचित, 
अन्याय-संगत, विवेक-दरून्य ण्वं विचार-रहित है। इख लिये 
परिचमरको घ्मेकी द्रष्टिसे नास्तिक ककर व्यभिचारी बताने 
वाके साथ सहमत होना हमारे ल्य संभव नहीं । 

पर्िमको छोडकर इस आक्षेपक सम्बन्धतें अपनी ही दरषिसे 
{चचार करना अधिक अच्छा होगा । इखीसे यह देखना चादिये 
कि हमारा धमं हमको उयभिचारमे गिरनेसे बचानेम कदां तक 
सर्हीयक एवं समथ दुभा है? जिस देशमें दुधमुी वटिचयोक 
विवादका समर्थन धर्मे नाम पर ॥ हेती है भोर रेसे' विषधा्ोको 
सेकनेके लिये बनाये गये कानूनका विरोध भो धर्मे नाम षर 
कयां जाता ३, जिस दशमे पतिका नाम तकं न जानने वारी 
त्तथा उद्तकां अंह तक न देखो इई वाल-विधवाभोकिं विंवाहका 
शिक नामवर निषेध किय जातां है ओर उनको बलात्‌ वैधव्यक 
सन्तापे जलनेके लिये विवश कयां ज्ञाता है, जिस दैरमे विध- 
्राोंॐ स्तीय क्वासेकी इतनौ अधिकं संख्या रहते हये आगं 
क्षया कवांसिको पासं पाश्च रल कर भी कपाषके नं जस्नेकी 
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मूषे ठा-पुणें आशा को जातो है ओर जिस दैशमें धमेके अनैर्को 


बेहदा बंधनोकि कारण ही स्तिर्योको इतनी अधिक संख्यातं 
वेश्याच्चत्तिको अपने जीवन-निर्वाहका साधन बनाना पडता है, 
उस देशके निवासी धमेकी आ उमे सदाचारी होनेका भी दोग रचे, 
इससे अधि रु विडम्बना पवं आत्म-वंचना ओर क्या हो सकती 
है १ बाजारों, गयियों, चकटों ओर अङं पर होने वारे व्यभि- 
चारको छोडभीद्‌, तो भी धरमेरी भावनानै मनष्यङो उयभि- 
चार्म किष प्रकार प्रवृत्त किय, है इसको स्पष्टः करने लिये 
एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 

वणेन्यवस्थाके अनुख्नार मनुष्यका जीवन इन चार हिर्सोपिं 
वांटा गया है । ब्रह्मचये, गरदस्य, वानप्रस्थ ओर सन्या । पर 
आज ग्रृदस्थ-रूपी समुद्रके पेते तोनों हो खमा गये रै । क्यों १ 
श्सय्ये कि धामिंक दरष्टिसे सन्तान पेद्‌ा करना इतन। आवश्यक 
सखमभ्ा जाने खग गया कि उसङे बिना मनुष्य जीवनकी सार्थकता 
कृ भौ नहीं रहती । सुत्युकके उप त॒पुत्र यदि पिण्डदान न 
करे तो सद्गति कंसे हो पुज' शब्दका अथ ही यह्‌ क्या जाता 
है कि 'पुम्‌-नरकात्‌ जायते-इति पुः ?° अर्थात्‌ नरके र्चा करने 
वाखा पुत्र है । फिर पितरपक्षमे त्नान-पानकी यथायोग्य व्यवस्था 
भी तो पुत्रके बिना नदीं हो सकती | कर ठ्पमुनि ८८ हजार वर्षो 
तक निरन्तर तपस्या करनेके वाद्‌ भी मुक्ति प्रात नहीं कर सक 
थे । इसका कारण नारद्जीने यह्‌ बताया था कि बिना पुत्रके 
मुक्ति नहीं भिर सकती । ८८ हजार वषे तपस्यते लगा देने वाखा 
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जि 


बढा भचुष्य पुत्र कहांसे प्राक्च करता ? उखको विवाहके खये 
स्री कहां से मिरुती ? ` बताया गया है कि विवाहके पिरे दी 
कटपञ्मुनिकतो पुत्र मिरू गया, फिर स्त्री भी मिल गहई। णेखी 
तनौ ही धामिक कथ ये पुर णमि एवं दुसरे धरम-गन्थोमि भी 
मिलतो रै, जिनमें पुत्री आवश्यक ताको <८ हजार वषच्छी निर- 
न्तर तपस्यासे भी कहीं अधिक महत्व दिया गयादे। जबकि 
केवङ एक पुज पैदा करनेसे ही स्वगे-नरककी सब समस्या हलक 
हो जाती ह, तव पुत्र पेद्‌ा करनेका दी यज्ञ क्यों न किया जाय ? 
इसी यललके पीर पड़ कर मचुष्यने क्या नहीं किया १ विवाह- 
सम्बन्धी जितनी भी बुराद्यां हे, उनका उद्गम स्थान यह ही 
यन्न किंवा यदह ही भावना हे । बाल-बृद्ध-बेजोड़ एवं बहु-विवाह 
खब यहां ही से शद्ध इये है । एक ओर माता-पिता सन्तानको 
नरक्से बचानेके टये इतने आतुर रदते है कि वे जट्दीसरे जब्दी 
उसका विवाह कर देना हो अपना धामिंक किंवा नैतिक कतव्य 
मभते रै । इसोसे बाङ-विवादहक्की प्रथाका श्रीगणेश हआ । 
दूखरी ओर मनुष्य निस्सन्तान हानेसे विवाह पर विवाह करता 
चला जाता है! श्यत-स्त्रीकी दादह-क्रियाके बाद्‌ वह अभी धर 
भी नहीं पडचा होता कि नये †ववाहक्तौ योजनाय धनने कग जाती 
हे । चद्ध-विवाह, अनमेल-विवादह ओर बह-विवाहके सुत्रपातका 
यही क्रम दै । इस प्रकार ब्रह्मचये, वानप्रस्थ एवं संन्यासकी ज्य 
वकत्था नष्ठ टोकर केवर गदस्थ रह्‌ गया ओर गृहस्थका भी इतना 
अधिक नेतिक-पतन ही चुका है कि उस पर पड़े हुये कपडक्मो 
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उठानिका खाल करना अति-खोदसं किंवा दुस्सादल ही होगा । 
-चर्मान्ध लोग शान्त-चित्त एवं निष्पश्च.दरशटिसे विचार करं किं 
पुत्रोत्पचिकी धामिक-मए्वनासे खमाजकी खदा चारकी मयादाका 
ज्ञिसं धकार नाश हुआ दै उतर किस प्रकार समाजमें व्यभिचार 
क्का संचार हृभा है १ रेखे कितने हौ उदाहरण दिये जा सकते 
छे । पर विज्ञ पाटकोकि लिये इख सम्बन्धे कुछ अधिक लिलनेकी 
अवश्यकता नहीं । | 
हमारा विचारं तो यह है किं घमेका सदाचारे साथ संद्धा- 
न्तिके दषस कितना भी सम्बन्धं क्यों न बताया जाता हो, किन्तु 
व्यावहारिक इषे दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध छख भी नहीं । 
चह सैद्धान्तिक व्यवस्था किस चाम की है, जो समाजके व्याव 
हारि जीवन पर नियन्त्रण नहीं रखं सक्ती । कागज किंवा 
-किंता्ोमे खन्दरसे खुन्दर राजव्यवस्था रहने पर भौ यदि राज्ञा 
खं नियामक-खया दायं उखको व्यवदारमे नदीं खाया जा सस्ती 
तो उख राज-उयवस्थाकी कीमत हो क्या है? एेखी राज्ञ-समोा 
यां राजा खयं अपने नाशको निमन्त्रित करते दै । राज्य कान्तिः 
-योका उद्गम रेसी दी थवस्थासे होता दै । राजाओंकी समस्तं 
-आचि, शस्त्रास्ज एवं सेन्यका पूण -वंबन्ध, कटोरसे कंटोर दमन 
ओर नयेखे नये स्वेच्छाचार-पूणै कानून भी शसं प्रकार होने 
श राउ्य-क्रान्तिके वेगको रोक नहीं सकते । ठोक यही धमकी 
संदधान्तक व्यवस्था कौ अवस्था हे । कहा जासकता है कि इसे 
ओं व्यवस्थाका क्या दोष है! व्यवस्था ओर उने, जिनपर उको 
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व्यवहारे पूरा उतारनेकी जिम्मेदारी है, शरीर अतर आल्वाका सा 
स्बन्ध है । आत्माके बिना .शरीप्को क्या प्रतिष्टा श जाती है 
लिव इसके करि-उसको ठे जकर चितामें भस्म कर दिया जाता 
हे, अथनः जमीनमे गढ़ा खोद्‌-्र गाड़ दिया जाता तो) 6 
ङ सम्बन्धे यहां तक माना गया ह कि नायामात्मा बलहीनेन: 
लभ्यः अर्थात्‌ निवे ओर शक्ि-टीन देहम आत्मा निवास नदीं 
कर खकता ।' ठीक इसी भ्रकार बह व्यवस्था फक दरे सायक दै, 
जो कि खमाजके व्यावहारिक जीवन पर नियन्त्रण रखनेमे दिवा. 
लिया सानित हो चुको दै । उखका एक प्रकारसे तो उसी. दिन 
अन्त हो गया, जिस दिनि उसक्छी नियन्त्रण शक्ति नष्ट ही गर्‌ । 
इसी लिये समाजक्रे घतंमान गहित जीवन को देखते इये यह, 
मानना पडता है कि धमे उसके खदाचारकी रशा करनेमे असमथ 
खदित हो चका दै । शसीखे धर्मं ओर खदाचारका गरजोडा 
बलात्‌ बनाये रस्बना निस्थेक है । यह भी एकः ेखी आत्म-वंचना 
डे जिह्म पड़कर नुष्यने. अपनी इतन) अधिरू हानिकीदहै कि 
उसकी ्चति-पूरिं होना संमव नदीं है । खमाज सदाचारी 
रश्चाके लिये य॒दि धम पया होता तो ्न्दिसें तथा तीथं सरीखे 
नम सानो अौर पण्डे, पुरोहित एवं वुज्ञाप्यिां सरीखे धमां 
धिकारियोभें इतना अनाचार एवं व्यभिचार क्यों फ टता १ | 
 वस्तुखिति यह है कि धर्मो को इन सव व्यवस्थाथोंकी यह 
मर्यादा उख रला समान दै जो कि रष प्रणने सीताकी रक्षक 
लिये पंचवरीको इयियाके चासो ओर खँची थी । बह रेल 


११० रा्र-धम 


सीताकी रावणसे रश्चा नदीं कर सकी ओर यह मर्यादा समाजके 
-खदाचार की रध्वा करनेमें अखफर सिद्ध दो चुकी है । प्राण निक 
जानेके बाद्‌ शरीरके मोदमे पडे रहना कोन स चुद्धिमानी है । एक 
नवीन इतिहास बनानेकी दिम्मतके साथ सीताकी खोजमे निकलना 
होगा । नये सं सारय असहाय अवस्था रहते हुये भी सव साम्नी 
जंगलो ओर पहाडोतेसे दौ बटोरनो होगी । पुरानी धम्मे-व्यवस्था, 
पुरानी समाज-रचना, पुरानी म्याद्‌, पुगनी परस्परा . पुरानी 
भावना,पुरानी कडपना गैर पुरानो आकक्चा ओको एकदम तिखा- 
जलि देकर रूस. ओर रटकोकि समान नवीन उत्तादके साथ राघ्रु- 
निर्माणके कायेमे लगना हौ राष्टीय-मुक्तिका एकमात्र साघन है | 
खीताकी खोजें राम तथा लक्ष्मणको प्राप्त संकटरोंकी कट्पना 
करनी चाहिये ओर उनके उद्योगकी ओर भी दरष्टिपात करना 
चादिये । पतिर अपने दशके नवीन इ तदासकी रचना करनेमे तत्पर 
होनेसे न तो कुछ निराशा होगी, न उत्साह कछ कम होगा ओर 
न द्योटकर पीछेकी र देखनेकी ही कुछ जरूरत रहेगी | 
धमेप्राण खोगोंको नास्तिकताका भी क कम भय नदीं है । 
वे यह समभते है कि धमे-रोप होते ही समस्त देशे नास्तिकता 
फर जायगी । नास्तिक शब्द्‌का वद अथं माननेके लिये हम कमी 
तय्यार नहं जिस अथेमे स्टेच्छ, काफिर, :पतित, भ्रष्ठ आदि 
श्दोंका प्रयोग किया जाता है । नास्तिक स्पष्ट अर्थों उलको 
कहना चाियेःजिसखको अपने पर कु भी विश्वास नहो है अथवा 
जो आत्मविश्वासको खो चुका है । आत्मविष्वासका अभाव ही 
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नास्तिकता है । अपनी द्रष्टिसे रूस, श्छ आदि दैशोंको हम 


अरे हौ नास्तिक कह रे, किन्तु नास्तिक शब्दको रीक्‌ ठीक 
च्याख्याको सामने रखते हये उनो नास्तिक नहीं कहाजा 
सखब्छता । इस दरष्टिसे संसाश्मे सवते बड़े नास्तिक हम ही हे" | 
हमारी इस नास्तिकताका प्रधान कारण हमा ध धमे रै । इस धमेद्धे 
कारण हमारा अपने प्र यटिकचित्‌ भो विश्वास नदीं रहा । एक 
खाधारणसे पत्रकी दस पंक्तियोमें पांच बार भगवान्‌काःनाम 

किखा जाता है। बात बातें भगवान्‌सी दुष्टाईदी जाती है । 
अच्छा-बुरा जो कुछ भी होता है,खब भगवान नाम पर खीकार 
कर ल्या जाता है ओग कहा जाता है कि भगवान जो कुछ भी 
करता रै, अच्छाहौ करतार । क्या करे' हमारी किस्मतमें रेखा 
ह्वी खिला दै? आत्मविश्वास खोकर हम लोग कितनी मन्नतें मनात्ति 


` फिरते है, कितने दी साधु-सन्तों एवं फकीरोके पठे धूमते रहते 


है, मोर तो ओर बच्चों तकके ल्य दुसरे पर निभेर रहते है । 
हमरा धमे, धर्मानुष्ठान, पूजा-पाठ इत्यादि सब रेषा ही है क्रि 
उसके द्वारा हमारा आ।त्म-विष्वास विल््कुक नष्ट हो चका ै। 
इसपर भी हम अपनेको नास्तिक न कहकर दुसर्योको नास्तिक 
कहते फिर, तो हमारी बातको मानेगा कोन 2 क्या इक्तसेभी 
अधिक अपनेको कुछ धोखा दिया जा सक्तारैट 

इसी भ्रसंगार्मे यह भी नदीं भूलना चाहिये कि गुरामोंका 
धमे ही कना दै । वह सदाचार, पवित्रता, धमे-कम ओर पूजा-पाठ 
किस कामका, जोकि दशको खाधीन जनानेके काम नदीं आता | 


११२  राष्ट्‌-धमे 


दोरच्छा स्वासाविक-धमरे शिकार ष्वेलना दै, पर खकंसके पिजरे ` 


ओर चिडियाखरानेके कघरेमे बंद खेर उख ध्मका पालन नहीं 
कर सकता । देश्धी खाध्ीनता दी धमेका अन्तरात्मा है । बिना: 
उसके धमं प्राण-रित शरीरके खमान है! (अदीनाः स्याम 
शरदः शतम्‌" अर्थात्‌ सौ वषेको आयुमें कभी भी दीन -दीन एवे 
पराधीन न होनेकी प्रार्थना हिन्दू अपनी खन्ध्यामें सदा दी करता 
ह। दृखरे खवर धर्मो णवं सस्परदायोमे भी देखो प्राथेनायें अवश्य | 
मिदेगी । पर, उन सबको भुला कर आजीवन शुखाम वने रहने. 
कौ व्राथना करने वा्लोको संख्या धमाभिमानियोमे दी अधिक 
मिेगी। अपने देशी खाधोनताके द्यि उद्योग कणे वारं 
पर धर्मे आधारपर नाना प्रकारके अशक्चेप कसते हये रेखे रोग. 
थकते नदीं, किन्त खयं टौ ध््मेकी अन्त णटेमाक्छौ हत्या करके 
उलो प्राणहोन एव' खत्वदोन बनाने उनको तनिक भी ज्ञा 
कभी अनुमव नदीं होती । यदि. धममे फिरसे प्राण-प्रतिष्ठा 
करलेकै ल्वियि हम वर्तमान सिति पव अवस्य फो बदखनेकौ बात 
कहते हैः ओर उसके चयि दी धभक खमस्त॒ आडम्बर, पाखण्ड 
अर विडम्बनाको मिटाने पर जोर देते दै, तो दम कोन-सी एेसी 

ज॒रा करते है, जिखको खनते ही रेते लोग शान्तं पापम, 

शान्तं पायम्‌! को रट लगाने र्गते है ¦ | 


दस धमेको द्रष्टिसितो दम नास्तिकवादको कहीं अधिक 
अच्छा सममभते है। माया आस्तिकवाद केवर राष्द्र-धमरं ड | 
इस राष्ट-धमेके खर्धन्ध्ें प्रथक्‌ विचार करना अच्छा होगा । 
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“यह खब बेहदगौ शीघ्र ही मिर जायगी । हरम, घू घट, परदेवाली 
विडकियों रौर पीेकी ओर लेजानेवाले सब विचारोंका समय बीत गया । 
इषछलिये अब उनका भी आर्त करना होगा । आधी जनताको अन्धकार 
शरोर गुलामीमें रखते हुये प्रजातन्त्र-शासन-कसे कायम किया जा खकता 
षै? दौ वषमे प्रत्येक स््रीको पने सुहपरसे धूघट हटा लेना होगा चौर 
मनुष्यों की बराबरी खड़ होकर सब काम करना होगा । मनुष्योंको हैट 
पहिनने होंगे । वह समय गुजर गया, जब कि कपड़ोँको धमं का चिन्ह माना 
जाताथा। “फोजः जो धमका चिन्ह दै, उसको जरूर त्यागना होगा ओर 
उसके साथ जो अन्धविश्वास ह उख छबको भी मिटाना होगा ॥ 

-गाजो सुर्तष्ा कमाल पाशा 





-----~- + शु = कर ~ क # 
१६ १ द 
= 
४ 
्ै 
४ 
$ 
+ 
१ 
| 
भ्‌ 
9 
५^ $ 
१ + 
/ 
/ 
| क । ४ { 
| | ॑ | ॥ 
4 १०११ # 1 १० ५ ग # 
। ~ध 1 ॐ [१ ॥ १ नके 
वि ॥. 
1 # + च # च ~ पि # 
न्ध कै + चे क ¬ ऋतक + 1 ०० ॥ = ् - = य 
। 0 १ “ 
।- > । ५ # + छ # ५ ॥ 
† 
4 (1 
् = =+ 


॥ तकी # छ १ ण < 
| + ह १५५ ष १ ~ ५ + ^+ शनि , इ न ~ रणि क “~ ` क ^ भ क = 
#ॐ१६ ~ ५ ~क - १ । ५ स 
॥ = > चक =" + ३४१ वै कि + क व 4 ह ५ 1१ ५१.८६५ ध क कलं "षः ई. नो , $ चनो 4 
(* 
५. नि 
ऋ न ७ ~न ॥ = ~ न ++ क 
[१ [य र" ॥ि क 
| ~ ॥ # कछ च । 
नै ~ + 1 क 1 |. 
च ॥ =-= “ «< प बि | ~ ॥ र 
+ ् 6 | : र = 
|> |, $ # "9 ॥ ~+ कः ऋ ॐ ३ क 
॥ 8; 1. क ह ~ च 
 । च ५ ॥; ह + 
यो 
ौ ् 
+ ॥ 
(न 
(व 1 8 कै 
1 1 
|| 








५8 
राष्टरधमं या राष्टृवाद क्या हे ? 


राघ्र-वाद्‌ किंवा राष्ु-धमेकै सम्बन्ध विचार करनेसे पदि 
वह स्पष्ट कर दैना आवश्यक है कि हमको शवसे शब्दसे क्छ ` 
फेसी चिद नदीं कि दम शब्द-कोषमेसे ही उसको मिटा देना 
चाहते है । यदि एेसा होता तो इस ठेखके शीषेकमं राघ्र॒ शब्दके 
साथ "धमे" शब्दका प्रयोग नहीं किया जाता । धमकी उस सचाई 
को हम खीकार करते रै, जो कि सभी धमनिं एक समान पाई 
जाती ह ओर जिसके सम्बन्ध किसी भी ध्माचुयायीका मतभेदं 
नहीं है। गणित, विक्ञान ओर. अर्थशास्त्रकी खचाथोंको किसी 
भं देशकी किसी भी भाषामें क्यों न लिखा जाय, वे एक-सी 
रहती है । भाषा बदल जाने पर भी वे नहीं बदलती । मनुष्यके 
देह ओर उश्लके भीतरकी आट्पाको बाह्य-वेशभूषासे बदला नहीं 
जा खकता । देखने वालको शकूछ-सूरत बदर कर धोखेमे डारा 
जा सकता है, पर दैद ओर आत्माका वेश-भूषा दारा बदल 
सकना सम्भव नदीं । इसी प्रकार भाषाका परिवतेन किसी भी 
विन्नानकी सचा परिवतेन पैदा नदीं कर सकता । दो ओर दो 
हर एक भाषा चार ही रहेगे । वह न पांच होगे ओर न तीन 





ही, जलको पानी, जव, वाटर मादि चाहो जो कद रो, बह 
रहेगा पानी ही । उसकी स्निग्धतामे कछ भी परिवतेन नदीं पदा 
होगा । दृध्को पयस्‌, मिङ्क आदि कोद भी नाम क्योनदैदो, 

उसकी सफेदी नहीं बदलेगी ¦ इसी प्रकार स्च सेना, दहि! 
नहीं करना, संयमसे जीवन चिताना, आत्प्रिक उन्नति लिये 
यल्ञ॒ करना, चोरी नहीं करना, आहार-विहारको शुद्ध श्ना, 
इ्दरियोके वशीभूत होकर विवेक-रटित्त नदीं होना- इत्यादि पेखी 
सचाइयां है जिनसे कोई भी इनकार नहीं करता 2 । उनकी 
आवश्यकलाको बड़से बड़े नास्तिक भी स्वीकार करते है । हम: 
भी उनकी आवग्रयकना अनुभव करते है । दिनंगतत लाभी श्रद्धा- 
नन्द्जी महाजने रेखक द्वास छिखित दयानन्द्‌-दशेनः की 
भूमिकामें विच्छ ठीकही लल्ला है कि “लंखारके सस्प्दाय 
धमक्छी रक्षके छ्यि खापन क्ये गये थे, पश्न्तु आज्वेदही 
सम्धरदाय मूल धमेको भूलकर उसके गोण मतमेदोके वादा्वादमरे - 
खगे इये है 1 जिस प्रकार शरीरच्छे जीवित स्लनेके चि अन्न- 

फलादिङते आहारकौ आवश्यकता है, उसी प्रकार आ्पिक जीव 
नकी रक्चाके ल्यि मी धमेरूपी आत्मिक आहारी आवश्यकता 
होती दै । मारीर-रशचाके लिये अन्न जर फल सुल्य है, परन्तु उखी 

अक्र आर फलकी रक्षाके चयि खेत ब बारिकाक् इद.गिदं बाड 

लगानी पडती टै। कंसा मूलं वह किसान है जो अन्न फलकी 
दाव, क शला कर अन्य किलनोकी वासे ही अपनो वाड़का 

सुकाचलः कर उनका तिरस्कार करता है १ इसी पकार जीव।- 
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त्माक्षा ञ्ज्य धमे ब्ररृतिके संखगेसे छट कर परमात्मा खतन्त् 
शपसे विचरण करना ह । उखन्ी रश्चाके छ्ियि जो खास्प्रदायिक 
विधियां नियत की गई है वे खेतोक्छी वाड सद्रश ही गोण 
है । कितना सूल्लं॑वह खास्प्रदायिकत पुरूष है, जो गोण ॒नियमोंके 
` विवादमं फंसर अपने सुख्य धप्रेको भरर जाता है ।” हम आ- 
त्म जीवन आौर उसके छि आवश्यक धमेको खत्ताको खीकार 
करते है । धर्मे सवनाशसे हमारा यह अभिप्राय कदापि नही 
क्ति आत्मा के लिये आवश्यक इस धमेको भौ मिरा दिया जाय । 
यर. वस्तंस्थिति दैखी जाय तो इस ध्मंको ठम रोगोँने परिख ही 
अुका अथवा भिरा दिया है वाको जो कुड भी वचा टै, वह 
सास्पदायिक पुरुषकी मूष्ेताके सिवा कुछ भौ नहीं । वद मूलेता 
ही इस समय “मेः है। हम इल सरलेताके धमेक्छो मिरा देना 
चाहते ड ओर उसका इख प्रकार ओर इतना सवेनाश कर देना 
चाहते है कि उसकी सरति ओर छाया तक भी वाकी नहीं बचनौ 
चाहिये । धमके बहिष्कारसे हमारा यदी अभिप्राय है । जहां भी 
कहीं धमक विरद विद्रोह हुभा दै वहां एेखा हौ किया गयः हे। 
इख खमय ध्म आत्माका आहार नहीं रहा, वह पेटका आहार 
मौर विषय-वाघनाकी पूतिका साधनम रह गया है । धमेके 
वर्तमान अनष्ठान ओर कमेकाण्डकी आड्मे दी धमाधिकारो 
ओ सेढ, साहकार जमीदार ओर राजा बने हुये हैः । उनके राजसी 
-आाडबाट, राजसी सवारियां ओर राज्ञस महल राजाओके ठाद- 
-बाट, सवारियों ओर महर्लोको भी नीचा दिखाते हः । उनकौ 
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जायदादक्छौ कीमत करूती जाय तो उसका हिसाब करोडों ओर 
अरो तक पटच जायगा । नागों, वैरागियों ओर उद्ासियों 
आदिके अखाडोंकौ लस्पत्तिका कोई हिसाब नहीं । काशीके विष्व 
नाथजी, पुरोके जगन्नाथजी, नासिकके काराराम, मेदूराके 
म्रीनाक्षो ओर उद्यपुरके नाथजी आदिके मन्दिेकी सम्पत्तिका 
कोई पार नदीं । दक्षिणके एेसे दी एक मन्द्रिके पुराने तदसखा- 
नेको खोलने पर उसके एक दिस्सेमेंसे अशरूट सम्पत्ति हाथ कगौ 
यी। अभी उस दिनि मद्रास कोसिलमें एक मन्दिर्की सोकह 
खालक्छी प्रतिवषेकी आमद्‌नीके सुप्रबन्धके लिये एक कमेरी 
बनानेका विल स्वीकृत हुआ है । अयोध्याके महन्तों तथा मथुरा, 
नाथद्वारा ओर गोबर्धनके गुसादधोंकी धन-दौटत विशार खजा- 
नमे भर कर रखी जाती है आर उस पर वंदूकका पदिरा बिडायां 
ज्ञाता हे । कुम्भके मेरो पर इन धमेजीवी लोगोंक्ी जो सवासियां 
निकरती है, उनमें हाथी -घोडोँकी साज-खजावट, सोने-चादीके 
होदे-काटियां, रेशम-जरी-मलमल्के वेश-मूषा ओर लाखी 
कोमतके जङ्ाऊ आभूषण देखकर दांतों ते अंगुखो द्वा ऊनी 
पड़ती टै । संखारकी खुल-सामग्रीकौ कोई एेसी चीज नही, जो 
इनके पास नहीं टै ओर इस सवका संग्रह धमेके नाम परही 
ष्वा गया है । सोने-चांदीके बतनोमें वद्धियासे बह्धिया ओर 
कौमतीसरे कोमती भोजन ये खाते हे । वाग-वगोचोखे हर पकार 
सजी इद कोवियोमें मखमखी गद -तक्ियों पर ये समाधि लगाते 
दै । खगंधित तेल, इत्र, पान, तमाल, मांग, शराव आदि सवका 
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ये सेवन करते है" । इतने ही पर वस न्दी, कस्तुरी, केखर, सोनेके 


बकं, मोतीकी भरूमोंका भी इनको भोग चाहिये । अपने शिर्ष्योकी 
नववधुओंके साथकी जाने वाली गुसादर्योकी पाशविक-खीलाका 
उल्ञेख यहां क्या किया जाय ? धर्मके नाम पर धमेगुरूके नाते 
नव-विवादिता कन्याका चरित्र ही नदीं बिगाडा जात, किन्तु 
साथे हजारों रूपयोंकी भेट भी छी जाती है । मानो, भो जनके 
बादकी ` दक्षिणा समान यदह भर भी इस कुकमेकी दक्षिणा है, 
जिसके बिना यह ॒धर्माचार पूरा नदीं हो सक्ता । वद भी समय 
था जब कि इन धमेगुरमकि एक चुम्मन तकके. लिये यदह सब 
व्नारवबार होता था। इस पापलीराकं सामने र्कौके खुलतानके 
हस्म भी क्वा ये £ यह मानना दोगा कि धमेकी इस विडम्बना, 
आडम्बर एवं पाखण्डसे तो प्रख्यकालीन अवस्था कहीं अधिक 
अच्छी है ओर जंगलोमें नंगे रहने वारे असभ्य पवं अशिस्तित करे 
ज्ञाने वारे रेखे धर्मको मानने वालोसे कहीं अधिक अच्छेदे, जो 
कि ध्मके नाम पर पाप आर उगविद्या तो नहीं फते । ` धमे 
व्यक्तिगत जोवनक्ी केवर उख उन्नतिका साघनमान्न रह सक्ताः 
है, जो उन्नति राष्रकी उन्नतिमे बाधक नदीं । राष्रुकौ उन्नति 
बाधक व्यक्तिगत साधना (१) कितनी मी ऊंची ओर महान्‌ क्यों 
न हो, उखको राघ्रू-धमेकी इष्टिसे सदन नही किया ज सकता । 
सब शक्ति खुगाकर उसका विरोध तो करना ही होगा । 
धर्मनाशके सम्बन्धर्च क्तियि जाने वारे आक्षेपो पर विचार 
करते हये नास्तिकता एवं व्यभिचारके पेदा दोनेके ` सम्बन्धमें 
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१२० राघ्रधमे 
विचार किया गया. है । वतमान टकौ की श्रगतिके सम्बन्धे एक 
धरना उद्ङेख उक्ती प्रसंगमें करना अधिक अच्छा होता । पर, 
उसको यहां भी दैनेकी आवश्यकता होती । इस्त खयि उल को यदहं 
टी दिया जाता है । एक बार एक अप्रज महिखाने छफिसी तुको 
रुङ्ल-इन्स्पेक्रसे धमेकी सखन्ताको उडा दैनेके सम्बन्धे बातचीत 
करते इये पृदा कि “ज्ञब आप दा तक्को नदीं मानते तो इकः 
क्या यह अभिप्राय नहीं कि आपका किसी परर भी ऊर भी 
विश्वास नहीं है । उसने तुरन्त उत्तर दिया करि “भाप देखा किख 
प्रकार कती है" ? हम लोग विश्वासी या नास्तिक नदीं है । 
मारा विश्वास अपने पर दै, अपने राष्रुके निर्माता गाजी 
पर है ओर अयने देशे महान्‌. भविष्य पर है। रेखे प्रत्यक्ष 
विश्वासके रहते इये हमको; अध्रत्यक्च॒विश्वाखलकी जरूरत ही 
क्वा है १ फिर उस महिलाने पूछा कि “देशक नैतिक जोवनकी 
मयादाकी. रश्ा किस प्रकार होगी १? उसने सन्देह -रहित 
शब्दाम क दिया कि “अपने रा्रुके छिये उसको रक्षा करना 
दमया खवश्रधन कतव्य होगा १८ राष्के महान्‌ विष्व 
पर इतना गहरा विश्वास ओर उसके भ्रति अपने कर्त्या इतना 
वमन्विि स मः - . ५५ मजहबो-पागमलपन, 
धरनाका भूढा अभिमान एक भ ५.५ दारी करसि 
स्ता । किर सम्राजके नेत्िक ५५ किव ध) पिन 
स ' 7 तक जाव किंवा सदाचारी मर्यादाके 
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लिधे भी इतना चिन्तित नदीं होना पड़ेगा । शष्के च्थि ही उदकी ` 
प्रत्येक स्वयं ही रछा करेगा ! पाप-वुण्य, सखगे-नरक आदिकी 
आयनाय ज कार्य नहीं कर सकती, वह काये राष्रु-हितक्षौ 
आबनासे बिना कटिनाईके स्वयं ही होता चखा जायगा । इससे 
भ्रीरृच्ण्कैः उल शब्दको, जो कि उन्दने लडादेके त्रैदानमें अज्ञनके 
परति कहे थे, छ बदर कर म अपने दैवासियोके प्रति कहना 
चाहते टै । वे शब्द्‌ ये दै किः-- 
““लर्घधर्ा न्परित्यज्य राघ्रू हि शरणः व्रज । 
तद्धि त्वां सर्वपापेभ्यो सोक्चयिष्यति मां शुचः ॥ 
अर्थात्‌“लब धर्मों (धामिक-अनुष्ठान, कफ"कापड ओर उनले 
होनेवाखे पाषपुण्य आदिकी भावना ) का परित्यागः करके राष्री 
शरणमे अ जाञ्यो । वह हौ सव पापस तुश्दारौ र्चा करेगा । 
इसमे किसी ध्रकारका कुछ भी सन्देह ओर आ शङ्का मत करो ।” 
अच्छा; फिर राघ्रधमे है क्या १ जन्मभूमि, देश अथवा 
दाषटकी खलतन्त्रता, उन्नति ओर अभ्युदयको सामने. रखकर 
कर्तव्याकरन्यका निय करा राष्रघमे है । राष्ट-ममे 
सबसे अचा. पद जन्मभूमिका दै। वह ही आराध्य देवी है। 
इसके चरणोंमे अनेको भ्यो्ावर र देना दी साधा किंवा 
आसधना है । उसके अभ्युदयमे अपनेको लीन कर देना ही 
उपासना है । पराधीन देशके निवासियोके लिये अपने देशक 
खाधीन करनेका यल करना ही पुरूषाथे है । यही उत्तके लिये 
ईशवर-मक्ति है, पित्‌-पूजा है ओर मातु-न्दना है । बिना इसके 
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खमस्त व्रत, उपवाख किंवा तीर्थयात्रा ओर जप, पूजा किंवा 
तपस्या सब व्यर्थं है । शाल्राचार ओर रोक।चार भी सव निरथंक 
है । मन्दिर, मखजिद्‌ खरीषे ेसे सब धममेस्थान तुच्छ दे जह 
कि इख पुरूषार्थके चखिये क्रियाट्मक उदयोग नहीं क्या जाता । 
जिस धर्मा दम सर्वनाश करना चाहते है", वह राष्द्र-धमेसे 
अन्धकारसे धरकाशके समान बिरङ्कल विपरीत है । राष्ट्‌-घमेमे 
दीक्षित राष्टोंको आदश मान कर हम रोग बहुत छ खील 
सकते है । हम चाये ओर्ते ही धा्मिक-अन्धविश्वाख एवं उसपर 
आधित सामाजिक-परस्पराके जारे उल्फे इथे दै । हमारा धमे, 
हमारा स्रमाज-शाख्, हमारी जातीय-मयाद्‌ा, हमारी ङर-परस्पय 
ओर हमारा व्यक्तिगत-जीवन धर्मान्धताके कारण इतना गंद्‌ा ह 
चुका है कि उख क्षवका राष्ट्‌-ध्मकी द्टिते अथते इतितक संशो- 
धन करनेके लिये हौ उस सबको नये ठाचेमे ढाखना जरूरी दे । 

. : दूर देशोंके. इतिदासका पिले पृष्टो जो उरछेल किया 
गया है, उससे यद स्पष्ट है कि वतमान युग॒राष्ट्‌-धमेक। युगः 
है.।  भारतमे इस्त य॒गका प्रादुभोव हो चुका रै। गुर गोविन्द 
सिंह, महाराणा प्रताप ओर छत्रपति शिवाजीने निश्चय ही देशम 
राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्‌-घमेका सूत्रपात किया था । मरा्ठोका 
उत्कषे प्वं सिखोका परिवतेन राष्द्रीय भावना रंगमें रंगा 
हआ. था । पर, उस समय इतिहास ठेखकोको धार्मिक -घृत्ति 
उस राष्द्रीयताको हजम कर गई । सिखों ओर मराटोके समानं 
कदे बार राष्टीयताके आधार पर भिन्न भिन्न संगठन देशे 
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01010 11 
बनाये गये, पर वे सब साश्प्रदायि रताको लदरमे एेसे बह गये 
कि उनकी राष्टीयता बिलककु न्ट हो गई ओर राष्ट्रोय द्रषटिखे 
उनका पूरी तरह नेतिक-पतन हो गया । भिन्न॒ भिन्न खमयकी 
आवक््यकताओके अनुसार खान-पान एवं रहन-सहन भादिके 
लये की गई मर्यादाका पतन होकर छूत-छात एवं स्पर्शास्पशा ही 
धर्मक प्रधान अंग रह गया । स्िखों, मणो एवं आर्थ-समाजक्ा 
=तिक-पतन उक्त कथनका समथक दै । फिर भौ निरशाका 
कोई कारण नहीं । राष्टीयताकी वेगवती खुर इख सखव विनः 
बाधां रहते इये भी विशाल कूप धारण कर रही है। स्वामी 
द्यानन्द्‌, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथे, खोकमान्व 
तिलक्ष सरेखे महारुषोक) राष्टध्मेके ल्य को गई साधना एवं 
बलिदान व्यथे कंसे जा सकता है १ आये-खमाज कितना भी 
सास्प्रदायिक क्यों न बन गधा हो, किन्तु स्वामी दयानन्द दस 
बद्र गये राष्द्र-धमेके बीज पटे बिना कंसे रह सकते थे £ 
लोकमान्य तिक "ाष्ट्देवो भव' कौ दी हई दीश्चा फल राये 
बिना कैसे णद सकती थौ { इस समय महात्मा गान्धीको तो 
राष्टधर्मकी दष्टे अवतार ही कहना चादिये । 

महात्मा गान्धीने एक सन्त अर त्यागीके वेशमे जब देशक 
राजनीतिक कषत्रम पवेश कथा था ओर अपने कायेक्रममे खादी, 
अखतोद्धार, मदिग-घ्याग, सत्य एवं अषिक्ला आदिको प्रधानता 
दी थो, तब पुराने रंग-ढंगके राजनीतिक लोग एक बार ही विस्मव 
मं पड़ गये थे । राष्टरीय-माषा हिन्दीको खपनाने, बाल -विवाहको. 
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-बन्द्‌ करने, विधवा-विवाहको प्रचलित करने पवं अस्पुष्यताके 
पापको भिरा कर डिन्दुमान्नके चयि मन्दिरोके द्वार खोलने 
खरीखी उनकी वा्तोंको खुनकर एसे रोग एकदम हौ चकरा 
गये थे । १६३० मरे अपनी निरपतारोसे कुछ ही दिन पिरे जब 
उन्होने भारतकी नारियोसे पिकेरिगके कामको अपने हाथ 
टेनेकौ अपो कौ थी, तब कोन जानता था क्ति पर्दैद्धी कैदमें 
बभ्द्‌ रहने वाली ओर घरसे वाहिरकी दुनियासे सवं था अनभिज्ञ 
दैविथां चण्डी ओर दुर्गांका रूप धारण करके हजायेक्ी संख्यां 
जेककी यतना सहन करनेको उट खड़ो द्योगौ । उनक्ते छिथ यह 
समभन कठिन था क्रि दशको राजनीति या गाष्टयताकै साथ 
उनका क्या धस्बन्ध ६ १ आज उनका महत्य उस समयक बड़े बड 
राजनीति-चुरन्धर मी स्वीकार कर रटे है" । राष्ट्र-धमे देश, जाति 
अथवा राष्टुके समस्त जीवनस हो सम्बन्ध रलता € । राष्ट 
धशंका सूयं उद्थ होनेपर उसकी {किरणोका प्रकाशा चासो ओर 
स्क समान पचता है । टको ओर रुख आदि दैशोमि जव राष्ट. 
धगेका सूये उद्य हु, तव॒ वहे गृहस्य किंवा अन्तःपुर तक 
उससे नहीं वच सके, स्त्रियों एवं वुरूषोका पटिस॑ध+ तक एकदम 
बद्र गया, विवाहकीौ प्रथा तक बद्र गई, लेखके मेदानों तक्रे 
> ता अकश जा पचा, स्कर, गिरजाघरों एव' मखज्िदो तककी 
काया पलरनैमें कुछ समय नहं लगा आओौर तो ओर गांवों श्व 
नगो तक्षकौ व्यवस्थामे परिवतंन हो गया । उन दैशोके व्यक्तिगत, 
सामाजिकः धामिक एव' राजनीतिक जीवनक देती कोई दिशा 
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वाकी नहीं रही, जिसपर उख सूथेकी क्िरणोंका धका नहीं 








पटु चा । इका लाम है चहु पुली-करान्ति । भारते इल समय इस 


करान्तिकाा चकर पूरे वेगके खथ धूप रहा है । देशवालियोके मस्त 


ज्ञीचन पर उसका! तरभाव पड़ना अनिवाये रै । यह विश्वास रखना 
चाहिये कि यह करन्ति श्र ही अपना काये पूरा कर ङारेगी । 


यास्त मी राष्ट-वमेक) दीक्षां पूरी तर्द दीक्लित हो यगा । 
उरक व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक एं राजनीतिक जीवनकी ` 
गंदगी खहजमें धुर जायगी 1 साधु-घन्तोंका युग टकोके मुहा- 


मौरवियों तथः फकीसे ओर रूखके पादरियोके खमन भतम विरीन 
हो जायगा भार्तके धमाधिकारी भी शोमके पोपन्ने समान सत्वं- 


हीनं ण्ड जागे । धमे व्यक्तिके खान-पान एवं वेश-भूषाके समान 
कवल व्यक्तिगत इख्छा ओर आवश्यकताका विषय रह जायया | ` 


धमक नाम पर होने आरी विडम्बना अर आडम्बर सब पिर 
जायगा । धमकी आड फ ली इई ठगविद्या फा प्रप उड जायगा । 
धर्मान्धता, छजहबी-पागलरपन अर साभ्वदायिक-कट्रता सब नष 
हो जायगी । धमे एवं जातिके नाभ पर पेदा क्षिया गया ऊचं-नीच 
का अभिमान जाता रहेगा 1 खान-पान, दूत-छत एवं स्पशस्पिश 
की मेद्‌-भावकी दवारे मि्धीमें लिक जायेगी । वक सस अनुष्ठान 
तथा पूजा-पाट उठ जायगा जो कि इख समय कछ रो गोँकी आ- 
विकाका प्रधान साधन वना इभा है ओर जिखके द्वार सुद्धीमर 
लोग समस्त जनतः को अपने हाथी कटपुतली बनाकर अपना 


उल्ल सीधा कर रै है । च्ियोंपर होनेवाटी पुरूषोंकौी मनमानौका 
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अन्त दो जायगा । देशवासौ पराध्रित न रहकर स्वावरुस्बनका 
पाट पगे । सारांश य है कि तब इख देशम भी निकमे घमेका 
सर्दनाश दोकर सयै-शक्ति-सस्पन्न उख राष्द्र-धमेको स्थापना होगी 
जिसकी निरन्तर भआराधनामे तत्पर द्‌सरे देश, समाज किंवा राष्ट्र 
उन्नतिके मागे पर बडी तेजीके साथ अग्रसर हो रहै है' ओर तब 
यह देश भो उन्नति ओर प्रगतिके मागे पर आर्ट होकर इसरे 
देशे साथ होड टगानेमें समथ दो सकेगा । निष्वय ही भारत- 
माता की वह सन्तान अधम हैः जो उसको इश्च प्रकार सामथ्येवान्‌ 
बना हुआ नहीं देखना चाहती । कया कोई राष्ट्‌-घमेका विरोध 
कर अपनेको भारतमाताकी अधम सन्तान कहद्टाना चादेगा ? 
यदि नदीं तो आओ सव भिखकर राष्टू-घ्मेकी स्थापनाभं करिः 
वद्ध हो जाय ओर भगवान तिलकके “राष्ट्देवो भवः आदेशक्षो 
पूरा करनेके ख्यि अज्ञनके शब्दम एक-स्वरमे कदे किः- 
“नष्टो मोदः स्खुतिरुष्धा त्वत्परसादान्मयाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
अथात्‌ “आपकी छपासे मेरी मोद-माया ओर भ्रम-जालके खब 
बंधन द्रूट गये । अपने कतव्यका मुभको परा ज्ञान हो गया | 
मे आपके बचनका पूरी तरह पाडन करूगा ।“ 
भारतके इति्ासमे वह दिनि खुवणक्चरोमें छिखा जायगा, जिस 


दिन राष्टृ-घमकौ दृ्टिसे इस कतेव्यका ज्ञान कर हम उसको 
पालन करनेमे तट्लीन हो जायेंगे | 


धिः यकमममर) 








ज, 


| चार रौर शास्त्रारकी छाया तक मिटाने, खिलाफतको उराने, सु्ा-मौलवी (9 


, भ यध रिन्दीें आजतक नहीं लिखा गवाहे। ` ` | 


^... 


श्चा । ` कौमागातामार्‌ ( गुरुनानक ) जहाजको कनाडा-यात्रा, कना (1 प | 
 म॒हीमर लोर्गोछी वीरनापंगा डता तथाः कना की शक्तिशाली सरकारक्रे 
घाः म्ःभेड गौर जवने उनपर निति शमे गानीखाग ४ २. छः 
वघके श्स्।तवाष् ( ^ {5८617104 {€ ) की कहानी पुनिंसकी धप्ररः २ 
 सामनेतेः बार बार भाग निकलना, प्र्डों खोर ज गरले बनो पर सोकर । 
रातत तरितःना, बिना. अन्न-जलके दुर्गम = नमि जान दती" रणकर्‌ | 


 ञ्ात्म समप गा करनेच्छर वृर्गान पद्कर गप हैरान र्ट <.) 
` म्रष्ठ सख्या लगभग २०० होगी । कीमत करीव > रैर) । 


^ | गाजी मस्तफाः कमाल पाशाका नामं ` खसारके. महापुरुषों इस; नये | 


। आविर्योौको इष च सारकी स र करानेका इस ग्रन्थे सद प्रधम यल क्या र 4 
सया 1 यदीति, चर्सौन्धता, सषणषवी --पागलपः श: पाः ५४7 चक- || 
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 नर-केखरो वावा गुस्दरन्तासष्टजीक नागत वमन परिचित नहीं < 
उनकी ज्ीदनीमे परिचय ध्राक्ठ करन्‌ खयोग हिन्दी भापिर्यको प्रा। 


भागते फिनः, लनकाना-साहव्ं ला 4! क~. एर्ष 04 6.4 पि । की (८ 





सामाजिक . ओर - धामिंक जगत उथल-पुथलं मचा 
देने वाखा, सोखह आध्र कान्तिकारी भ्रन्थ-- 





न्या जाता किउन्होने यकम नयेःसछारकी रचना की हे । हिन्द, ५)ग- 


कटटरताका अन्त करये रदिः परम्पराः ओर रिवाजके नाससे प्रचलित लोका- || 


न फकीरोकैः मायासीा 





(+ 

(> 

ट 

ह 7लवैः च गलसे जनताको बचाने, धमंके नामसे पेदा ॥& 
( 

[3 

+ 





विकसित शहोनेका परा हाल अ्रापको पटृनेको मिलेगा । चहल `वा ऊ ) 
माजिक-ऋान्तिकी प्रबल भावना पदाक्ररनेवाल्ला इयः बांद्या 
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